मेवाती ।। और वि १ 
मेवाती का उद्भव ओर विकास 
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आभार-अनुक्रम 


कबाती का उद्भव और विज्ञास' राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा 
सं !969 ई० में पोएच डी. उपाधि हेतु स्वीइृत शोध-अ्वन्ध है । विंचित 
परिबतित इस शोध-प्रवन्ध की सामग्रीन्‍्सनलन हैतु मैंने तीन प्रीष्मावक्ाण मेबात- 
प्रदेश वे गांवों मे क्षेत्रदार्य बरने में व्यतीत किए हैं ॥ इस श्रवधि मे मैंने अनंक 
अ्द्यावधि झनुपलब्ध ग्र थों, शिलालेखो, पट्टें-परवानों एव लाक-साहित्यिक विधाशों 
का संकलन किया है। मेवाती के नमूने एकत्रित करने हैंतु मुझे मेलोन्ठेली, विवाहो- 
स्मवी झ्रादि पर इस क्षेत्र में प्तेवः बार भ्रनेक जगह जाना पढ़ा है। इस बीच मुझे 
जिन ज्ञात-प्रज्ञात सज्जनो से सहायता मिली है, मेरा 'ब्रह्म' उनके प्रति हादिक इतज्ञत/ 
ज्ञपित बरता है। क्िर भी, मैं स्व० मुणी रहमत खाँ साहब (नग्रीता-मेबात ), 
श्री श्योदान खाँ (भिवाी्था), श्री प्ुस्या मौरासी (प्रलवर), थ्री चौधरी मुहम्मद" 
इस्माहल सौ, एड़वोफ्रेट (प्रलवर] एवं श्री सुरेन्द्र मेबाती के प्रत्ति झ्राभार प्रकढ़ 
करना भ्रपना परम पुनीत क्तेब्य समभता हूं, जिन्होंने मुझे हर समय हर 
सम्भव सहयोग प्रदान फरने में फोई कछर नहीं रख छोडी १ स्व० पु शी रहमत खाँ 
साहब तो मेदात के चलते-फिरते 'विश्वकोप' ही थे। खेद है कि, सुशी जी इस 
शोध-प्रवन्ध को प्रकाशित रूप में नही देख सके । 


शोघ-कार्य के सध्य भाई समस्याप्रो वे समाधान हेतु परमादरणीय विद्वतवर 
डॉ* सुनीति कुमार चटर्जी, स्व० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० बावूराम सक्‍गेना, डॉ० 
उद्वनारायण तिवाडी, डॉ० कम्हैयालाल सहल, डॉ० दृरदेव बाहरी, झ्ाचार्य 
किशोरीदाप्त वाजपैयी, ड० मोतीलाल गुप्त, प्रो० नरोत्तमदास स्थामी, श्री सीताराम 
लालस, श्री प्रगरचन्द नाहेटा, डॉ० नारायणर्तिहू भाटी आदि विद्वानों ने श्रपते पत्री 
एव व्यक्तिगत साक्षात्कारों कै द्वाश मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। में श्राप सभी 
शनवृद्धजनो के प्रति श्रपने हृदय से श्रद्धा एव कृतज्ञता ज्ञापित करता हू । 


मेवाती सम्बन्धी सामग्री-सक्लन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुझे 
500) <० की राशि प्रदान की है, उसके प्रति प्रस्तुत लेखक आभारी है। मैं उन 
सभी शोध संस्थानों, शिक्षा-सस्थानों एवं पुस्तकालपों के अधिकारियों के प्रति कृतश 
हूँ जिनसे मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है । राजस्थान पुरातत्व जिमाग, बीडानेर के 
जिदेशक स्व० हुँ» छडणादत के प्रक्ति मैं विज्वेप रूव से आभारी हैं, जिर्होंने मेवाती 
सम्बन्धी प्राचीन सामग्री उपलब्ध कराने मे सहयोग दिया है । 


अपने गुरवर डॉ० सरनामसिह शर्मा, आचार्य, हिन्दी-विभाग, रा, दि बलि 
जयपुर, डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित, श्राचार्य एवं अ्रध्यक्ष, पुना विश्वविद्यालय, 
, 


(१) 


एवं प्रिसीपल गुलजारीलाल जैन (फालना) के प्रति श्रद्धापूवंक श्राभारी हूँ, शिनवा 
मार्गदर्शन एव झ्राशीर्वाद मुझे सदेव मिलता रहा है । 


अपने मित्र प्रो० लालवहादुर, अध्यक्ष, वृगोल-विमाग, राजबीय महाविद्यालय 
कोटवबूतली (जयपुर) का विशेष झाभारी हो, जिनका तन-मन-धन से मिला सहथोग 
विस्मृत नही कर सकू गा । साथ ही प्रो वो. के वर्मा, राजवि महाविद्यालय प्रलवर, 
श्री बत्तू लाल गुध्वा, पुस्तक्ालयाध्यक्ष, थी सक्ष्मीनारायरप शर्मा सहायक पुस्तकालया- 
ध्यक्ष, रा, म॒ वि कोटपूतली तथा श्री नवलकरिशोर गगावत (भूलपूर्व छात्र) का 
भी भ्राभारी हूँ, जितका सहयोग इस शोध-प्रबन्ध के श्रस्तुत करने थे सराहतीय 
रहा है । 

राजस्थान विश्वविद्यालण, जयपुर के अधिकारियों के प्रति ग्राभार प्रकट 
करना अपना परम कतेंव्य समझता हो जिरहोने प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध के परीक्षक 
महानुभावों (जिनके नाम मैंने अपने प्रयास से ज्ञात किय हैं) की सम्मतियाँ प्रकाशित 
करने की अनुमति प्रदात की है। साथ ही उन सभी पत्र-पत्रिक्राप्रो के प्रति ग्राभारी 
हूं जिनमे प्रकाशित मेरे दर्जो शोब-लेखों का इस शोध-प्रवन्ध में मैंने उपयोग 
किया है। 

मैं श्रपने शोध-निदेशक एवं इस प्रबन्ध के भूमिका-लेखक भारतीय लोक- 
साहित्य क “ग्रिम', प्रसिद्ध आतोचक एवं साहित्येतिहासकार परम पूज्य ग्रुमुवर डॉ० 
सत्ये-द्र, ग्राचायं एवं भ्रध्यक्ष (भूतपूर्व), हिन्दी-विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर के प्रति ऋणी हूँ, जिनकी प्रेरणा, कृपा, स्नेह, मार्ग दर्शन एवं प्राशीर्वाद का 
प्रतिफल ही यह शोध-प्रवन्ध है ५ गुरुदेव | स्वास्थ्य के प्रसहयोग प्रकट करने पर 
भी, मेरी सहूलियत के प्रनुमार घण्टो पेठकर प्रापने जो मेरा मार्ग-दर्शन क्रिया है, 
वे क्षण मेरे जीवन की प्रमूल्य निधि हैं। साथ ही इस प्र थ की भूमिका लिखकर 
जो महत्व प्रदान किया है उम्तके प्रति मेरा “मैं! ग्रापक्रा घिर-ऋणी रहेगा । 

कु ६2 के + 

भेवाती का भाषा-वैज्ञातिक अ्रध्ययत एक महती पभावश्यकता थी । मैंने इस 
आ्रावश्यक्ता की पूर्ति करने मे तन-मन-धन लगाकर कोई कसर नहीं छोडी है। मैं 
अपने प्रयत्नों में कितना सफल हु्ा हूँ यह तो विद्वतू स्रमाज ही निरयंध करेगा, किस्तु 
यदि कुछ सफलता मिली है तो उसका श्रेय मेरे ग्रुरुजनो, तत्सम्बन्धी विद्वानो, मित्रो 
एब ज्ञात-भ्रज्ञाव सहयोगियों को ही है । 

मेवाती का अपना विशेष महत्व है । यह राजस्थानी की ही मही भ्रवितु उस 
सबि-स्थल की बोली है जहाँ ब्रज, बायड़ू, और जयपुरी का तिवेणी सगम होता है । 
सधि-स्थल की बोली होने के कारख यह राजस्थानी प्रदेश के लिए भ्रवेश-द्व।र है तो 


(०) 


ब्रज बांगड, को समझने के लिए सन्तिदेंशिका । वस्तुत मेवाती अन्यास्य बोलियो की 
तरह सम्मिशण की स्थिति से गुजर रही है, फिर भी इसका भुकाव पश्चिम हिन्दी 
(ब्रज, बागड, खडी बोली) की ओर अधिक है। इस प्रकार यह पद्धाही हिन्दी से 
ज्यादा सर्म्पाकित है, राजस्थानी से कम । यो कुछ एक घ्वन्यात्मक एवं झूपात्मक 
विशेषताएं ऐसी अवश्य रही हैं, जिन पर राजस्थानी प्रभाव को नकारा नही जा 
सकता । अनेक प्रभावों के वाबजूद मवाती एक स्वतन्त्र बोली है, जिसने हिन्दी और 
राजस्थानी के मध्य सेतुबन्ध का कार्य क्या है । 


इस शोध प्रबन्ध मे लोक्वाणी को अधिक प्रशथ्वय मिला है। कारण कि, 
अनक कारशों से मेवाती को प्राचीन सामग्री अत्यल्प रुप म ही प्राप्त हो सकी है । 
जहाँ जहाँ इन पत्तियों के लेखक का बिंद्वानो से मत-भेद रहा है वहाँ-वहाँ केवल 
विन प्रता पूर्वक निवेदन ही लक्ष्य रहा है । 

इस प्रवन्ध में सक्षिप्त सदभ-सकेतों का प्रयोग किया गया है, जिनके पूर्येहूप 
ग्रथमूची की अनुक्रमणिका में दे दिए गए हैं। प्रबन्ध को आठ अध्यायों में विभक्त 
किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में उनमे प्रयुक्त सदर्भ सकेत दिए गए हैं । 


मेवात प्रदेश के मानचित्र में लेखक द्वारा भ्रमण किए गए भ्रमुख प्रमुख स्थलों को ही 
दिखाया गया है। 


मुझे प्रसन्नता है कि रंवरेण्ड मैविलस्टर महोदय एवं डॉ० सर जाज् प्रियसेन के 
बाद मेवाती बोली का विशद्‌ भाषा वंज्ञानिक ग्रध्ययन करने का सौमाग्य मिला है । 
कितना सफल हूं, यह विज्ञजनों के समक्ष प्रस्तुत है | प्रस्तुत प्रवन्ध मेरे बाल और 


क्शोर जीवन की प्रेरणा के स्रोत स्व० अग्रज पूज्य श्री कंलाशचरद्र जी शर्मा को 
समवित करता हूँ । 


अन्त भे, इस प्र थ की प्रकाशिका एवं वितरक श्रीमती परमेश्वरी शर्मा परनी) 
के प्रति प्राभार प्रकट करना झौपचारिकता ही होगी । राजू, राकेश, ज्योति श्र सजय 
का प्रभारी हूँ, जिनके वात्सल्य एव श्रीडा के क्षणो का मेरे कार्यव्यस्त रहन के कारण 
बलात भपहरण हुमा है । 'इस प्रबन्ध के मुद्रक, थी महेश मुद्रशालय, शाहपुरा 
(जयपुर) एवं 'उसके कमंथारियों का झाभारी हूँ, जिन्होंने बडे घेय॑पूर्वक इसके 
प्रदमाशन में सहयोग किया है ; मुद्रण की भूलें स्वामाविक हैं। एतदर्थ क्षम्य हू 
॥ः 


स्नातकीत्तर हिस्दी-विभाग विनीत 
राजधि महाविद्यालय, अलवर (राज०) मन प्र० श० 
] जनवरी, 977 


( 79) 


भूमिका 


मेवाती राजस्थान वी ( हरियाणा वी भी ) एक बोली है । इस शोध- 
प्रबन्ध के लेखक डॉ० महावीर प्रसाद शर्मा ने राजस्थानी की 73 बोलियाँ गिनायो 
है। इसके प्र्थ हैं कि राजस्थानी के विस्तृत क्षेत्र के लोग तिहत्तर बोलीक्षेत्रों मे 
बट कर प्रपनी-प्रपनी बोलियो में अपने निजी बातचीत का क्राम साधते है। 'बोली' 
लोगो की प्रपनी मातृ-भाषा से भी अधिक प्रिय होनी है। यही कारण है कि प्रत्यन्त 
निजी क्षेत्र भे बह “बोली” का उपयोग करता है भाषा का नही । यह बोली के महत्व 
का व्यक्ति पक्ष है । पर उस निजत्व की बोली के माध्यम से सम्बद्ध समाज का स्वरूप 
भी बोली से ही मिद्ध होता है। एक बोली बोलन वाला मनुष्प-समाज 'बोली' से 
परिसीमित भी हो जाता है । यह परीमीमन उस समाज के सास्क्ृतिक देशिष्ठय को 
भी सीमावद्ध करता है। “बोली' बोलने वाला समाज बोली के सूत्र से सुसबद्ध होते 
हुए भी पश्रपने प्राकृतिक परिवेश, अपने इतिहास के सूत्रों की शा खला झादि से भी 
परिसीमित होता है। इन सब की त।त्विकता उस समाज के प्रत्येक श्राम व्यक्ति में 
परिफलित होनी है-भ्रत यह प्रतिफलन 'बोली' मे भी होता है। बोली' का 
समाजशास्त्रीय भ्ौर नृतात्विक मूल्य भाष।! से मी अधिक है। ढिन्‍्तु बोली से 
समाज परिसीमन ही नहीं होता, समाज की सामाजिकता से बोली भी परिसीमित 
होती है | वह भामाजिक सस्कृति को ही वहन नही करती, समाज और उत्तक 
घटकों के सन बे विविध ग्रयामों के परिणाम भी उममे व्याप्त मिलते हैं। साथ ही 
बोली में बोलने बालो की प्रकृति की रगत भी भलकती है | 'बोली' मे एक झनगढता 
रहती है, वह भाषा की तरह मेंजो हुई नहीं होती । ऐमी 'बोली” का महत्व क्तिनी 
ही दृष्टियों से तो है ही, भापा-विज्ञान की दृष्टि से बोली” वा बोली की तरह 
वज्ञानिक दृष्टि से भ्रध्ययन करने का मूल्य भी कम नहीं है । 


किसी भी भाषा वी बोलियाँ उसके पूरे क्षेत्र के निचले स्तर पर 
फैनी होती हैं, प्रत प्रकृति और मानव की पारस्परिक मंत्री शौर सामज्जस्य से 
बोलियाँ मी जुडी रहती हैं । प्रत्येक बोली का उस भाषा की भौगोलिक ह्थिति में 
एक निश्चित स्थान होता है। जो वीलियाँ केन्द्रस्थ हैं वे परिनिष्ठित मापा की मूल 
प्रवत्तियों को भी विशेषत प्रतिबिम्ब्रित कर सकती हैं। जो बोलियाँ सीमा पर है, 
उनमे रग-बिरगापन विशेष होगा । उसी के अनुसार उतका वैज्ञानिक दृष्टि से शौर 
महत्व हो जायेगा । सीमापर स्थित ऐसी कोई भी वोली भाषा की उस रसायन का 
प्रतीक होती है जो कई तत्वों के प्रभावों से बनती है । यो तो भाषा भी, परिनिष्ठित 
माषा भी कितने ही अन्तरग और वहिरणग प्रभाव-सूत्रो से बनती है। ये सूत्र इतिहास 
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से, भूगोल से, साहित्य वी परम्गरा मे, क्षेत्रीय सास्क्ृतिक उपादान श्रादि के सूत्रों से 
उसे मिलते है । सीमा की बोलियो मे ये सभी सूत्र तो रहते ही है उन बोलियो प्रौर 
भावाओों की क्िया-प्रतिक्रिया से भी उतम और रग झाना है । सीमावर्ती बोलिया 
इसीलिए भाषा-वैज्ञातिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. बही उनकी 
जटिल निभित उस वैज्ञानिक प्रच्ययन की भी कठित बना देती है। 'मेवाती' ऐसी 
ही सौमाबातिती या सिस्थलोय बोली है, जो इस प्रबन्ध-शेखक के अनुसार 
*एरियाणी, ब्रज, डागी एवं शेखाव दी बोलियो से घिरी हैं।” तो यह जटिल ती 
है ही ; प्रतः इसका वैज्ञानिक ग्रध्ययन भी सरल नहीं है। फिर भी इसका श्रध्ययन 
महंत्वपूण भी है। क्योकि इससे जडिल शोर विविध बोलियो और भाषाओं के 
प्रभाव से प्रभावित बोलियों की भ्रतरण भौर वहिरण प्रक्रियात्रो का उदघाटन 
होता है । 

सीमावतिनी या सथिस्थलीय भाषाओं मे एक विशेष प्रकार की तरलता 
प्रिलती है । इसी तरछतता के कारण पाश्ववर्ती विविध शब्द।दली तैरती भी मिलती 
है श्लौर उसके रूप-निर्माग में योगदान भी करती है। सीमावरतीय या सघिस्थलीय 
बौलियो पर बहुत कम काम हुम्मा है। गिने-चुने अनुमघानों में मेवाती का उद्रमव 
प्रौर विकास! भी एवं महत्यएर्ण अनुसधान है | यह डॉ० महावीर प्रत्ताद शर्मा हारा 
सम्पन्न किया पथा अनुसंधान का प्रतिफल है । यह शोध-प्रडन्ध है । 


ओवाती बोली के बेज्ञानिक अ्रष्ययन मे एक अडचन यह थी कि इस बोली 
में साहित्य का एक-प्रकार से भ्रमाव रहा है। निश्चित साहित्य से ऐतिहासिक 
परिभ्रेधय मे भाषा की स्थिति समभझी जा सकती है। विवरणात्मक ग्रध्ययन मे इस 
इस प्रनुसधाता को थोड़ी सुविधा इसलिए थी कि वह स्वय भी इस बोली-्क्षेत्र से 
सबधित हैं। भ्रत चह स्व भी सूचक का कार्य कर सकता था, फिर भी उन्होंने 
पन्‍्य प्राप्ताशित्' सूचकों मे भी सामग्री एकत्र की है। प्रामाणिक सूचक के चयन 
में भाषा:वज्ञानिक श्रावश्यत्रता को दृष्टि मे रखना ही होता है। इस सामग्री के 
भ्राघार पर ही उन्होंने मेवाती की कुछ उप-बोलियो की भी चर्चा प्रथम बार को 
है | बोली बे! साथ उसकी उप-बोलियों का निर्धारण झौर उनका भाषा-वैज्ञानिक 
निष्पण प्राज के मापा-वैज्ञानिक अ्रध्ययन के लिए बहुत ही श्लाघ्य बाय है, क्योकि 
उप बोलियाँ, बोलो के स्तर से भी नोवे के स्तर पर उपयोग में झाती हैं। श्राज 
बा भाया-विजशान गहरे से गहरे पैठ कार भाषा को भन्तरग से फ्न्तरग मापा सर्व 
प्रक्रियामों से परिचित होना चाहेवा है । उप-बोली से ध्यक्ति-वोली ही हो सक्तती 
है। यों, 'दोली-दोप' भी मिलते हैं, जहा कोई एक छोट) समुदाय घन्‍्य वोलियो से 
घिरा हुश्व भी प्रपनी कोई विश बोलो हो बोवता है | ऐसे बोली-द्वीपो पर हिन्दी 
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में श्रभी बहुत कम ध्यान गया है । इसमे कोई सदेह नहीं कि 'वोदी द्वीपो' का 
प्रध्ययन किसी विशेष बोली या उप्तकी उप-बोलियो के अध्ययन के पश्चात ही 
आ्राता है । इम दृष्टि से डाँ० महादीर प्रसाद शर्मा ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में मेवातीं 
बोली और उसहो उप बौलियो का प्रधुनातम वृज्ञानिक-ताविकता के साथ प्रनुबधात 
प्रस्तुत कर विशेष योगदान दिया है।इस वात शो हम इसी शोध-प्रवस्ध में पृ० 9 
से 4 तक दी गयी तालिका से अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसमे सक्षेप मं यह 
बताया गया है कि मेवाती बोली पर अब तव क्सि-किस प्रकार का कार्य क्य-क्ब 
हुआ है । इस तालिका से यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत शोष निश्चय ही झ्रागे का 
क्दम है श्ौर बहुत बड़ा चरण है | क्योकि विद्वान लेसक ने बोली का अ्रध्ययन 
पूरे ब्यौरेवार, क्षेत्रीय प्रभ्यास द्वारा प्रामाशिक सामभ्री एकन्र कर / नहीं किया, 
वरव किसी प्सधिस्थलीय बोली के अ्रध्ययन के भाषा वैज्ञानिक प्रविधि को भी पुरातः 
निर्धारित कर देमें मे सफलता प्राप्त की है | इस श्राधार पर लेखक को सघटनात्मर 
भाषा-विज्ञान सम्प्रदाय का माना जा सकता है । 


डा० बाबूराम सक्सेना के अनुसार * यह सम्प्रदाय ऐतिहासिक या तुलनात्मक 
अध्ययन के सम्प्रदाय से मुख्यन इसलिए कुछ अलग है कि यह भाषा को उसके 
जीवित और वत्तमान रूप म॑ ही ग्रहण करना चाहता है, न कि उसके विगत और 
मृतरूपों के सदर्भ में । इसके लिए भाषा का इतिहास नहीं तल्कि भाषा का भूगोल 
ही महत्व रखता है । इस सम्प्रदाय की भापा के इतिहास में गौण रुचि है।”- 
सामान्य भाषा विज्ञान, १० 22. 


इस ग्रन्थ में लेखक यो तो भापा के उद्भव और विकास को प्रस्तुत करने में 
इतिहास की शरश्य मे गया है ग्रौर बोली की ऐतिहाप्ििक पृष्ठभूमि बतलाने के लिए 
भी उसे इतिहास चर्चा करनी पडी है | इस प्रयत्न में जो बहुत कम लिखित सामग्री 
मिलती है उसका उल्लेख यथा-स्थान प्रमाण के रूप में किया भी है, किन्तु यह 
सब मूल शोध के लिए भूमिका-हप हो माना जा सकता है। यह अनुसधान इस्ही 
कारणों से विवरणात्मक भाषा-विज्ञान या भाषिकी (]70057728) क्षेत्र में 
ही जाता है। मैं डॉ० महावीर प्रसाद शर्मा के इम शोध-प्रवन्ध का स्वागत करते 
हुए डॉ० शर्मा का अभिनन्दन भी करता हूँ। आशा है हिन्दी-गगत और भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र मे इस शोध-प्रचन्ध का स्वागत होगा । 


4-२6 |] विद्यालय मार्ग, (डॉ०) सत्येस्द् 
तिलकनगर, जयपुर (राज०) 
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परीक्षकों को स्म्मतियाँ 


सम्प्रति किसी भाषा के उद्भव एवं विकास के प्रश्ययन की दो पद्धतियाँ 
प्रचलित हैं । इनम से एक पद्धति सव० जूज ब्लाख की है. जिसका प्रयोग उन्होने 
मराठी भाषा के विश्नयणशा में क्या था। इसी पद्ध त का अनुगमन डॉ० सुतीति 
कृपार चटर्जी न अपन वगदा भाषा के उद्यम प्रौर विकास” में किया है। डॉर 
चटर्जी के इस अधिनिवन्ध के आदर्श पर झवघी, मैथिली, मोजपुरी तथा ग्रन्य कई 
भाषाओं एवं बोलियो के विश्वपणा का काय सम्पन्न हुग्रा है। भाषा विश्लेषण की 
एक अन्य अभिनव पद्धति भी है जो ग्रमेरिका तथा झन्य पाश्चात्य देशी में प्रचलित 
है । यह रचपमिक (एऐकणाध्या०) के ताम में प्रख्यात है । शोध-कर्ता (महावीर 
प्रमाद शर्मा) न अपने इस अधिनिवन्ध मे प्रथम पद्धति का अनुसरण क्याहै। 
“मेवात्ती बे! उद्भव झौर विकास! के विपय यह प्रथम भ्रधिनिवन्ध है श्ौर यह स्वागत 
के योग्य है । 

इस ग्रधिनिवन्ध मे शोध कर्ता ने मेदात्ती विषयक सम्पूर्ण सामग्री वा सकलत 
कर उसे व्यवस्थित एवं वेज्ञातिक रूप में प्रस्तुत किद्या है | मेरी दृष्टि मे यह प्रथम 
अधितिदन्ध है जिममे श्रभिनव पाषचात्य प्रणाली का प्रनुगमन करते हुए प्रत्येक 
प्रध्याय के प्रत्त में पूर्ण संदर्म का निर्देश किया गया है ॥ मेवाती विपयक श्रनेक 
नवीन तत्दों का, इस झधिनिवधध पर सप्रावेश प्रधम बार हुप्रा है । 


डॉ० उदयनारायण तिवारी, डी लिट, 
आचार एव ग्रध्यक्ष, भाषा-विज्ञान विभाग, 
जबलपुर विश्वविद्य लय, जबलपुर 

प्ण प् छः प् 
डॉ सत्येद्ध के निर्देशन में श्रस्तुव 'मेवाती का उद्भव और विकास! शीर्पक 
शोध प्रबन्ध प्रस्तोता श्री महावीरप्रसाद शर्मा का विवरणात्मक भाषा-विज्ञान के 
के क्षेत्र मे एक श्रद्धा श्रयास है। श्री शर्मा ने कई वर्षो के परिश्रम से स्वय ह्ठी 
सामग्री एक्श्र वी है और इस प्रकार क्‍ग्राधार भूत सामग्री विश्वास के योग्य मानी 

॥ जा सकती है। * करन »» **ब। 

निश्चय ही शोघार्थी ने परिश्रम खूब किया है श्रौर सामग्री का चयन करते 


मे सावधानी से काम लिया है। “४ "० शोब-प्रवन्ध की भाषिकी ग्रमिव्यक्ति 
टीक है और कही भी उलमाहट दिखाई नहीं देती । 


डॉ० मोतोलाल गुप्त, डो लिट, 
रीडर, हिन्दी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय, जोघपुर। 
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विपयानुक्मणिका 


के पग्राभार-पअनुक्रम ख भूमिका गे सम्मतियाँ 
अध्याय -- पृष्ठ संझया 
प्रथम प्रस्तावना-- 

राजस्थानी बोलियों मेवात का क्षेत्र मवाती पर हुए भ्रष्ययनो का इतिहास 
एवं उनके अभाव ] 
द्वितीय मेवात प्रदेश ; पृष्ठभूमि-- 

वदिक पुराणकाल बौद्धकाल मौयकाल शककाल म स्य प्रदेश वित्रास 
के चरण मेदात भौर मेवाती शब्ट-ब्युत्त्ति क्षेत्र सीमा वक्ता सीमा बोलियाँ 
भेद-कठेर भयाना प्रारेज नहेडा बीधोता खड़ी मेव मेबाती क्राह्मणी मेबातो 
सीमा बालियाँ ब्रज बाँगरू प्रहीरवाटी जयपुरी । 7 
तृतोय उदगम भ्रोर विकास 

झदगम विकास क्रम ऐतिहासिक पष्ठभूमि भाषागत विशेषताएं ध्वनि विकार 
व्यजत सयुकत व्यजन रूप-विचार मध्यकाल ग्राधुनिककाल मूलपाठ 42 
चतुथ-ध्वन्पात्मक विकास-- 

भेवाती-घ्वनिर्याँ स्वर॒प्रमुनासिक स्वर॒बव्यजन सयुक्त व्यजन प्राघात 
सदूतप्रक्षः स्वर परिवतने स्वर विकास अनुनासिकस्वर स्वत अंकारण 
अनुनासिकता «यजन परिवतन सयुकत व्यजन, लोप झागम प्रतिध्वनित व्यजन 
ध्वनि विकास 68 
पचम्त रूपात्मक विकास-- 

संज्ञा मूल एवं विकृत लिए लिंग परिवतन कारक-विभक्तियाँ सदताम 
विशेषण मूल एवं विकारी तुलनात्मक श्ोटियाँ सावनामिक विशेषण स्यावाचक 
क्रिया-धातु भूल एवं यौगिक सोपसर्गीय सस्कत से पुन गृहीत धातुए देशन यौगिक 
संयुक्त एवं सप्रत्यय नामघातुए ध्व यात्मक्न लौकिक सहायक क्रिया कृद तीय रूप 
पूबकालिक कृदःत क्रियाथक सज्ञा कतृ वाचक सन्ञा भपूरा क्रिया द्योतक कृदन्त पूणा 


क्रियाद्योतक कृद त ताल्‍्कालिक कृदात वात््य काल रचना 30 

धष्टम -अव्यय-- 222 

सप्तम प्रध्यण उपसग-- शा 

झ्रष्टम - शब्द फोष-- 238 

सक्षिप्त सकेत-- 257 

सहायद ग्रथानुफ़मशिका-- 258 
(शा) 


प्रथम अध्याय 
प्रस्तावना 


राजस्थानी भाषा दो प्रदेशों मे बोली जाती है। एक राजस्थान तथा दूरस 
मालवा । इस विस्तृत भू-भाग में 73 बओोलियों प्रचलित हैं, जो निम्नलिखित हैं :-- 

॥ झगरश्वालो, 2. प्रहीरी, 3, झ्रहीरवाटी, # झजमेरी, $ प्रलवरी, 
6 बाचडो, 7 बागडी-राजस्थानी, 8. बेंगाला 9 बनजारी, 0 बेवुली, 
)। भोगली, ॥2. भोयारी, ।3 भुप्रामी, भै« बीकानेरी, $5 चौरासी, 
6 छेकरी, 7 ढास्डेरी, 48 ढाडी, ॥9 दूढारी, 20: िनल, 2] गाडिया 
नुहारी, 22 गाडौलो, 23 गोडवानी 24 गोजरी, 25 गोल्ला, 26 गुजरी 
27 गुज्जरी, 28 गरुर्वी, 29 हाडोवी, 30 हत्तिया की बोली 3] जपपुरी, 
32 जम्भूवाल गोजरी, 33 जैमलमेरी, 34 भामरल, 35 जोधपुरो, ३ कालविली, 
37, खैराडी, 38 काचीबाडी, 39 खण्डडी, 40. किर, 4. किशनगढ़ी, 
42 कोरा-अरजारी, 43, लमानी। लबाड़ी, 44. लश्फरी, 45 लौहारी राजस्थानी, 
१6 महाजनी राजस्थानी, 47 महाराज शाही 48 महेसरी, 49. मालवी, 
50 भारवाही, 5] मसारवाड़ो गोडी, 52, मेजबवाडी, 53 माथुरी बजारी, 
54 भरेवातती, 55 भेवाड़ी, 56 नागर चोल, 57 नागौरी, 58 ताइकी बजारी, 
59. निमाडी, 60 पझ्यीसवाली, . 6] पल्वी, 62. पटवी, 63 राजस्थानी, 
64 शाजवादी, 65 राजहूरी, 66 राजपुतानी, 67 राजवाडी, 68. शेल्बावादी, 
69 सिपाही, 70 सोड़वाडो, 7) टडा, 72 थल्ती, 73, उन्जेनी । 

राजस्थान की इन बालियों में अधिक से अधिक शीध करने को ग्रावश्यकता 
है । ड० दीनदयाल गुप्त के अनुसार हमारी झनेक दोलियो, जेम्रे--वैसवाड़ी, बेन 
खडी, छुठोमगढी, भालबी, जपपुरी, हाडोत्ती, मारवाड़ी? मेवातो भ्रादि पर गंभीर 
अध्ययन प्रस्तुत किये जाने की स्‍्रावश्यकता है । इन सभी घोलियो में कुछ बोलियो- 
जैसे-बधेलखडी, छत्तीमगदी, मालदी, जयपुरी, शेखावाटी मारवाड़ी, हाडौती, मेबाडी 
प्रादि-पर तो शोध-कार्य ही चुका है, परन्तु मेदाती श्रत्र तक अछूनी रही । साथ 


ही विद्वानों द्वारा उपक्षित भी । इसी स्थिति ने प्रस्तुत लेखक को मेवाती का गंभीर 
अध्ययन भ्रस्तुत करने की प्रेरणा दी ६ 


() मेबाती का क्षेत्र 


यह हरियाना प्रदेश के जिला गुडगाँव वी तहसील मिरकाफिरोजपुर एव 


नूह मे, उत्तर प्रदेश की कोसी, छाता एवं मश्ुरा तहसीलों के प्रश्चिमी अचलो में, 
राजस्थान के जिला ध्रलवर की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गौविस/ ५ 


न्दगईं, लक्ष्मणुगढ, 


अलवर तथा मालाखेडा तहसीलो मे एवं जिला भरतपुर की कामा एवं नगर 
तहसीलो के पश्चिमोत्तर माग में बोली जाती है । 


[0 भेवाती पर हुए भ्रध्ययनो का इतिहास एवं उनके प्रभाव 
अ्रध्ययन-सुविधा की दृष्टि से मेवाती सम्बन्धी झ्रव तक हुए ग्रध्ययनों को हम 
निम्नलिखित तीन वर्गों में प्रस्तुत कर मकते हैं-- 
] वे ग्रन्थ जिनमें भेवाती का प्रपगमात्र नामोल्लेख है, 
2 बे ग्रन्थ जिनमें मेवाती का सामान्य परिचय है तथा 
3 वे ग्रन्थ जिनमे कुछ विशेष वैज्ञानिक प्रध्ययन प्रस्तुत है । 


(।) भारत मे प्रग्नेजी शासन के समय श्रीरामपुर के ईसाई मिशनरियों न 
स्व-धरम प्रचार हेतु बाईबिल का ग्रनुवाद भारत की विभिन्न बोलियो मे किया था । 
१६ वी सदी के प्रथम चरण में इन मिशवरियों की चेष्टा से राजस्थानी बोलिपों 
में बाईबिल के द्वितीय खड़॒ (नयेनियप) का मारवाडो, उदयपुरी या मंवाड़ी 
बीकानेरी, ज॑पुरी, हाडीती तथा उज्जैनी या मालवी बोलियो में श्रनुवाद हुआ | 
राजस्थानी भापा के सबंध में यूरोप के पडितो के बौतूहल का यह प्रथम फल था ।* 
परन्तु इस प्रथम प्रयास मे भी मेव/ती बोली को स्थान नही प्रिल्ा 


सन्‌ 876 में प्रकाशित डा० एस एच केलाग के “ए प्रामर प्राफ दी 
हिन्दी लेग्वेज”, पृष्ठ 65 पर राजस्थाती बोलियो में से भारवाडी, मेवाडी तथा 
जयपुरी बोलियो का विचार किया गया है | विद्वान लेखक ने हिन्दी की उपभाधा्रो 
के वर्गकरण में राजस्थानी बोलियो के ग्रस्तमत मारबाड़ी, मेवाडी, मरवाडी, 
जयपुरी एवं हाडौती बोलियो को स्वीकार किया है । 


स्पष्ट है कि यहाँ भी मेव।ती के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया । 
परन्तु एक पाद-दिप्पणी में राजस्थान की बोलियो वी उपबोलियो के वर्णन करते 
समय जयपुरी के उत्तर-पूर्व मे श्रलवर की अभ्लबरी बोली का उल्लेस अवश्य क्या 
गया । * इसमे भी विवेचनात्मक कोई बात नहीं कही गई। सब 4928 म श्री 
देशराज ने 'मेव और मौलवी” (ए बी प्रेस ग्रागरा) में सेवाती बोली के नमूने 
प्रस्तुत विये हैं, किन्तु भापा-वैज्ञानिक अध्ययत की दृष्टि से इस पुस्तक मे भी कोई 
तथ्य परक बात नही है । 

इसके बाद 'राजस्थानी भाषा की सर्परेश्ा * (963) भारतीय गाय भाषा 
गौर हिन्दी१ (954), हिन्दी भाषा का उद्गम झौर विकात्ता (955), भाषा 
विज्ञान और हिन्दी?, भारतीय भाषा विज्ञान ? ।959), मालवी एक भाषा शास्त्रीय 
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अध्ययन!" (960), हरियाना प्रास्तीय लोक-साहित्य 77 (960), हिन्दी 
भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास!!£ (]964), तथा “मैं धरती पजाव 
वा झ्रादि पुस्तकें प्रकाश में झाई । इनमे वही-कहो किसी पूर्व लेखक की देखा-देखी 
मेबाती का नामोल्तेख मात्र हुआ है । स्धिक जानकारी देने में ये प्रन्थ भी प्रसमर्थ 
हैं । सद्‌ ।90, 957 96] एवं 97] की भारतीय जनगणना रिपोर्ट ने 
गाजस्थानी भाषा सबधी प्रकरण में मेवाती भाषियों के स्‍्राजडे दिये गये है । इसने 
अतिरिक्त इम रिपोर्ट मे मी कोई नई बात नहीं वही गई है। स्पप्ट है क्रि उपयुक्त 
सभी ग्रथों में मेवाती का नामोल्लेख तो किया गया है, परन्तु तत्सबधी विशेष जान- 
कारी का अभाव ही है । 


(2) ग्रव हम उन ग्रथों वो देख लें जिनम भेवाती का सामान्य परिचय 
प्राप्य होता है । ऐमे श्रयो में लेखको ने सक्षेप म ही कोई विचार भ्रस्तुत कर दिया 
है, विस्तृत विवरण नहीं । इनमे सर्वप्रथम डा० एल पी तेस्सितोरी का नाम लिया 
जा सकता है । डा० तेस्सितौरी ने 9]4 से 9!6 ई० तक प्रपश्र श, गुजराती 
एवं मारवाडी के सदभ मे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी वा एक ऐतिहासिक व्याकरण 
प्रस्तुत किया ।१4 यह कुति निश्चय ही पुरानी पश्चिमी राजस्थानी तथा गुजरातों 
भापा तत्व वी प्राधारशिला कही जा सकती है। इसमे यो तो मारवाड़ी एवं गुज- 
राती ही विवेच्य रही हैं, फिर भी सामान्य रूप से मेवाती के उद्भव सम्बन्धी एक 
महत्वपूर्ण बात भी कह दी गई है। वे कहते हैं कि--“पिगल श्रपभ्रश उस भाषा 
समूह का शुद्ध प्रतिनिधि नही हैं जिसमे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी उत्पस्त हुई है, 
बल्कि उसमे ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका आदि स्थान पूर्वी राजपूताना मालूम होता 
हैं भौर जो भ्रब मेवाती, जयपुरी और मालवी आदि पूर्वा राजस्थानी बोलियो 
तथा पश्चिमी हिन्दी म विकसित हो गये हैं | “ "“*““* “* “ हम मह मान सकते हैं 
कि पूर्वी राजपूताना की प्राचीन भापा-वह प्राचीन पूर्वी राजस्थानी हो चाह प्राचीन 
पश्चिमी हिन्दी-मूल हप मे गुजरात और पश्चिमी राजपूताना की भाषा की अपेक्षा 
गगा-द्वाब की भाषा के अधिक निकट थी ।”?« इसके अ्रत्तिरिक्त मेवाती के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे वे कोई विशेष जानबारी नहीं दे पाये । वस्तुतः उनका मूल विपय तो 
मारवाडी और गुजराती के प्राचीन स्वरुप को व्यक्त करना था, मेवाती का नही । 


सव्‌ 925 में डा० श्यामसुन्दरदास का “माषा-विज्ञानों नामक ग्रथ प्रकाश 
में झाया | इसका 'हिल्दी भाषा का विकास! शीर्षक ग्रन्तिम अध्याय 'हिन्दी शब्द 
मांगर! की अस्तावना के रूप मे प्रकाशित हुआझ्ला | बाद में इसे 'हिन्दी भाषा झौर 
साहित्य' नामक कृति के पूर्वाद्ध' मे सम्मिलित क्या गया | अब यह भलग स्वतत्ररूप 
मे 'हिन्दीभाषा! नाम से प्रकाशित हो गया है। इस पुस्तक में राजस्थानी 
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की बोलियो के सदर्भ मे कहा गया है कि--'मेवानी गौर मालदी में किसी प्रकार 
के साहित्य का पता नही चला है । इन भिन्न-भिन्न बोलियों की बनावट पर ध्यान 
देने से यह प्रबट होता है कि जयपुरी और मारवाड़ी गुजराती से, मेदाती ब्रजमाषा 
से और मालवी बु देल खण्डी से बहुत मिलती जुलती है” ।7५ इसके प्रतिरिक्त मेव'ती 
के सम्बन्ध में कोई गभीर विचार नहीं मिलता । स्पष्ट है कि मेवाती वे प्रध्ययन के 
लिए यह ग्रन्थ उपयोगी नहीं हो सका | प्रप्रिम अध्ययन का प्माव बना ही रहा । 


सन 933 में डा० धोरेद्ध वर्मा का “हिन्दी भाषा का इतिहास! नामक 
ग्रथ प्रकाश में श्राया । इस ग्रथ मे मेवाती के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें-जों 
डा० दास एवं डा० प्रियसन द्वारा कह दी गई थी-प्रस्तुत की गई । मेवाती तथा 
अही रबाटी उपभाषाएँ उत्तर राजस्थान में प्रलवर राज्य तथा पूर्वी पजाब के दक्षिणी 
भाग बे' गुडगाव जिले के निक्‍्टवर्ती प्रदेश मे बोली जाती हैं। मेवाती का साहित्यिक 
महत्व कभी नहीं रहा। इसके दोलने वालों की सखझया 6 लाख के लमभग है। 
मेबाती पर ब्रज भाषा तथा प्रहीरवांटी पर बागरू या खडी बोली का प्रमाव स्पष्ट 
है | “१? सब 935 में उपयुक्त लेख का “ब्रजमाषा” नामक ग्रथ प्रकाशित 
हुमा | इसके परिशिष्ट मे ग्रलवर, भरतपुर एवं गुडशैव की बोलियो के उदाहरश 
दिये गये हैं। इससे मेदाती की सीमाम्त स्थिति का पता प्रवश्य लगता है, परस्धु 
मवाती के सम्बन्ध में सीधे कोई जानकारी प्राप्त नही होती । प्रत: भाषा तात्विक 
जानकारी का यहाँ भी प्रभाव ही रहा । 


ल प्रांदों एरिया (!940) में डा० ज्यून ब्लास ने विविध भाषाप्रों एव 
बोलियो की तुलना करते समय राजस्थानी बोलियो की तुलना भी की है। इसमे 
जहाँ तहाँ मेबाती सज्ञा एवं स्वेशमों को भी उस्तुत जिया गया है। लेकिन विस्तृत 
एवं गभीर जानकारी का इस प्रथ में भी प्रभाव ही रहा । 

“राजस्थानी भाषा और साहित्य” (]960, मे डा० माहेश्वरी ने मेवाती 
की सीमा, प्रभाव, साहित्यकारों एवं कुछ व्याकरशिक तथा घ्वन्यात्मक विशेषता प्रो 
को अतिसक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत क्या है क्योकि "यदि विस्तृत भ्रध्ययन प्रस्तुत विया 
जाता तो यह राजस्थानी की विभिन्न बोलियो का ही प्रध्ययन हाता जो यहाँ ग्रभीष्ट 
नथा |” *स्पष्ट है कि यहाँ मेवाती का प्रध्ययन भ्रभीष्ट न था । ऐसी स्थिति में 
ग़रमीर अध्ययन का तो प्रश्न ही महीं उठता । 

अपने 'हिन्दी भाषा की आधुनिक समस्‍यायें तथा अन्य निबन्ध नामक 
निवन्ध सग्रह के “राजस्थान वी साहित्यिक परम्परा! नामक लेख में डा० 'ग्रषण' 
कहते हैं कि “निस्सन्देह वह (मेवाती) मध्यवतंनी बोली है, इसलिए उसके सम्बन्ध 
में किसी विवाद की आवश्यकता नहीं दीख पडती, किन्तु मेरे मत से उसे राजस्थानी 
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के अन्तर्गत सम्मिलित कर लेने मे भी कोई द्विविधा नहीं होती चाहिए ।” 2* उक्त 
कथन में दो बातें सामने झप्ती हैं। प्रथम तो यह “मध्यवर्तनी बोली है” झौर दूसरे 
यह राजस्थानी के साथ रवखी जा सकती है । परन्तु पृष्ठ प्रमाणो एवं उदाहरणों के 
प्रमाव में यह मत भी स्पष्ट नहीं जान पडता । 


'दविखनी हिन्दी का उद्भव और विकास” ?० नामक शोघ ग्रथ में मेवाती 
के अन्यतम प्रभाव को स्वीकार किया गया है। लेकिन विद्वान लेखक के द्वारा यह 
कही भी स्पष्द करते का प्रयास नहीं किया गया है कि वह प्रभाव क्रिस प्रकार 
का एवं कैसा रहा है। यत्र-तत्र कुछ शब्द-हूपों के प्रयोग के अतिरिक कोई विशेष 
सामग्री उपलब्ध नहीं होती । 

इनके ग्रतिरिक्त 'समितिवाणी' (भरतपुर), कल्पना, (हैदराबाद), 'शोधघ- 
पत्रिका' (उदयपुर), भीक' (नूह), विश्वज्योति (पजाब) 'मझुभारती” (पिलानी), 
“प्ररावली' (अलवर), तेज प्रताप! (अलवर) सप्तर्तिषु (हरियाणा), “राजस्थानी' 
(कलकत्ता) आदि पत्र-पत्रिकाग्रो से दिखरी सामग्रो उपलब्ध होती है । परन्तु कोई 
विचागेत्त जक भाषा वैज्ञानिक सामग्री प्रकाश में नहीं श्रा सकी । भेवाती सम्बन्धी 
प्रध्ययन विश्लेषण पम्बन्धी सामग्री का अभाव ही रहा । 


(3) कुछ ऐसे भी ग्रथ सामने प्राये जिनमे मेदाती का विध्तृत, गभीर एव 
भाषा-वैज्ञातिक अध्ययन भ्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का कार्य करने वालो में 
सर्वप्रथम रेब० जी० मैक्लिस्टर महोदय का नाम लिया जा सकता है। उन्होने सव्‌ 
898 में जयपुर नरेश के प्रोत्साहन से “स्पेमीमैन्स प्राफ दी डायलेक्ट्स स्पोकन इन 
दी स्टेट भ्राफ जयपुर" नामक रचना का प्रकाशन करवाघा । इस पुस्तक में जयपुर 
राज्य में नोत्ती जाने ब'्लो ।5 बोलियो बे उदाहरशा कहानियों के रूप भे सकलित 
किये गये हैं। इसमे मेवाती बोली (बीघोता की बोली) की सात कहानियों को भी 
स्थान मिला है। ये कहानियाँ मेत्राती के कोटकासिम क्षेत्र से चुनी गई थी। यह 
कहने मे कोई सकोच नहीं कि मेवप्ती सम्बन्धी यह सर्वप्रथम कार्य था ॥ इससे मेदाती 
का एक सक्षिप्त वब्यावरख भी बोली वे उदाहरणो के झ्राधार पर दिया गया । मोटे 
झा से इसमें सज्ञा, स्वंताम सावंनामिक-विश्ेषशा, क्रिया, क्रिया-दिशेषण, उपस॒र्ग 
एव परसगों का सक्षिप्त उल्लेख था ६ बस्तुत॒: मैक्लिस्टर महोदय का आशय शेदावी 
का अध्ययन प्रस्तुत करना नहीं था, वे तो बोलियो का प्रध्ययन करने मे प्रवृत्त हुए 
थे, मेव तो के प्रध्ययन में नही । इससे स्पष्ट है कि मेवाती के विशुद्ध प्र्ययत का 
ग्रमाव यहाँ भी बना रहा । 

मेदाती बोली का प्रथम वर्सनात्मक अध्ययन सर्व प्रथम सव्‌ 907-8 मे 
डा० प्रिय्सन ने प्रस्तुत किया | १? डा० साहद का *लि. स. इ० भारतीय झा 
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भाषाओं का विश्वकोष कहा जा सकता है ॥ इसमें राजस्थानी बोलियो के पारस्परिक 
सस्वन्ध तथा सथोग विषयक स्पष्ट धारणा प्रस्तुत की गई है। यहाँ राजस्थानी 
बीलियो में मेवाती का स्थान निर्धारित करते हुए उमतरे नामयरण, जनसख्या, 
मीमा-क्षेत्र, सीमान्त भाषाओं, उनके प्रभाव एवं वर्गीकरण को प्रस्तुत क्या एया । 
साथ ही मेवाती बोली के गद्य के नमूने के रूप में एक बहानी भी प्रस्तुत की गई है । 
इसके साथ 240 शब्दों की एक सूची भी प्रस्तुत वी गई है, जिसमे सज्ञा, सर्वताम, 
क्रिया, विशेषण, सख्यावाचक-विशेषण, सयोजक, परसर्भ एव वाक्यविम्यास ह्रादि 
व्याकरणात्मक जानकारी भी दी गई है । निश्चय ही मेवाती सम्प्रन्धी श्रव तक हुए 
उल्लेखों में यह सर्वेश्रेषप्ठ है। सव्‌ 937 में प्रकाशित 'ब्रज॒मापा व्याकरगा' से डॉ० 
वर्मा ने श्रज भर पूर्वो राजस्थानी की तुलना करते हुए भेवाती की विशेषताएँ 
भी व्यक्त वी हैं। साथ ही वे श्रपणा मत व्यक्त करते हुए कहते हैं-- “इसमे मन्देह 
नही कि जयपुरी की श्रपेक्षा पूर्वी राजस्थानी की मेबाती बोली ब्रज के अधिक निरूट 
है ॥!3 ड 

इसके बाद सन्‌ 948 में डा० मोतीलाल मेनारिया का “राजस्थानी भाषा 
और साहित्य/ नामक प्रसिद्ध ग्रथ प्रवाशित हुआ । इसमे राजस्थानी भाषा की 
प्रमुख बोलियों के सम्बन्ध मे सक्षिप्त जानकारी भ्रस्तुत की गई है ! विभिन्न बोलियों 
के गद्य के नमूनो के साथ कुछ व्याकरशिक टिप्पशिया भी दी गई हैं । मेवाती बोली 
के गद्य एव पद्च दोनों के नमूने सकलित किए गए हैं। साथ ही क्षेत्र, सीमा, प्रभाव 
एव मेवाती के साहित्य का सक्षिप्त विवरस् भी दिया गया है। परन्तु अ्रन्ततोगत्वा 
यह ग्रथ भी मारवाडी (डिगल) बोली श्ौर उसके साहित्य का अध्ययन मात्र बनकर 
रह गया है। मेवाती के भ्रध्ययन मे इससे भ्रधिक सहयोग यह नहीं दे सका । 


सत्‌ 949 में राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर के द्वारा श्रायोजित 
“हाकवि सूर्यमहल-आसन' से डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने राजस्थानी भाषाझऔर 
साहित्य पर 3 विद्वतापूर्ण भाषण दिये, जिसका भनुवाद 'राजस्थानी भाषा' नाम 
से इसी बर्ष प्रकाशित भी हुआ । इस ग्रथ में डा० साहब ने कहा है कि 'राजस्थानी 
का पुराना साहित्य अधिकतया मारवाडी में मिलता है-परन्तु भ्ौर राजस्थानी 
बोलियों मे साहित्य सर्जन इतना नहीं हो पाया ।”3३ डा० चटर्जी ने डा० प्रियर्सन 
के राजस्थानी बोलियो सम्बन्धी वर्गीकरण को भी उचित नही माना है। उनका 
कहना है कि “राजस्थानी-इस नाम से, प्रियर्सन ने भौगोलिक सयोग के कारण और 
कुछ स्थूल विशिष्दताशो के कारण जिन बोलियो या भाषाओं को एकत्र गूथ दिया 
था, वे सचमुच दो पृथक शाखाओं की हैं--एक, पूर्व की शाखा, जो पछाही हिन्दी 
से ज्यादा सम्बन्ध रखती है झौर दूसरी पश्चिम को शाखा, जिसका गुजरातो 
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मरे मौलिक सयोग है ।*4 स्पष्ट है हि डा० चटर्जी राजस्थानी को दो भागों में 
विभक्त करते हैं पूर्वी एवं पश्विमो । उनके ग्रनुतार राजस्थान मालवे की बोलियो 
को दो ही मुख्य श्रेणियों में विमाजित करना बेहतर होगा । प्रियर्ेन की । परिचमी 
राजस्थानी) तथा ३ (मध्यपूर्वी राजत्यानी-डू ढाडी) को एवं साथ लेकर, बेंबल 
उन्हें ही राजस्थानी नाम देना ठीक होगा। इनमें () को श्रद जैत्ता पश्चिमी 
राजस्थानी कहना चाहिए और (3) को "पूर्वों राजस्थानी” ॥ बाकी श्ेष्टियों की 
मापाश्रों को ((2) उत्तरपूर्वों राजस्थानी-गेवाती, प्रहीरवाटी, (4) मालवी (5) 
निमाड़ी) या बोलियों को कितनी दूर तक हम राजस्थानी में सामिल कर सकते हैं, 
यह विचारणीय है। प्रहीरवाटी, मेवाती, मालवी भौर निमाडी-ये पछाही हिन्दी 
में ज्यादा सम्पक्ति हैं या खास राजस्थानी से, इस विषय पर चरम निष्पर्ष प्रब 
तक नहीं निशला है”?5 | डा० चटर्जी का यह वथन मेवाती सम्बन्धी झ्रव तब' हुए 
अध्ययनों के प्रभाव को स्पष्ट स्वीकार बरता है। बारण कि, उचित प्रध्ययन के 
प्रमाव में मेवाती के ह्वरूप-निएाय की बात ग्रम्तिम रूप से नहीं कही जा सकती | 
इससे स्पष्ट है कि डा० घटर्जी ने भी मेवाती सम्बन्धी विचारणीय प्रश्त वो चलता 
कर दिया है । *शेखावाटी बोलो का वर्णनात्मक प्रध्ययत” (964) भें भो मेवाती 
की प्रनेक विशेषता श्रों का उद्घाटन किया गया है । घ्वन्यात्मक, रूपात्मक एवं प्र्य 
विधार-पम्बन्धी अ्रमेक खोजपूर्णा बातो का उल्लेष हुम्ना है। मापा भूगोल के माध्यम 
में तुलनात्मक दृष्टि भी देसी जा सकती है॥ क्र भी मेवाती वी ऐतिहासिक 
प्रष्ठभूमि का प्रमाव बना ही रहा। साथ ही लेखक वर्णनात्मक अ्रध्ययत तक ही 
मोमित रहे, ऐतिहाप्तिक तक नहीं। भाषाविज्ञान कोप (964)2० में डा> 
मोलानाथ तिवारी ने डा० प्रियर्संन एवं चटर्जी के विचारो षो सकलित कर उन पर 
ग्रम्भी रतापूर्वंक विचार करने का प्रयाप्त किया है। यह एक कोप पग्रय है तथा 
कोप-ग्र थ की एक सीमा होती है। फिर भी यहाँ मेवाती की उपवोलियाँ, जनसल्या, 
क्षेत्र, तथा उसके स्थान-निर्धारए सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री दी गई है । लेमिन 
मेवाती बोली के मापाशास्त्रीय एव ऐतिहासिक पक्ष की ओर कोपकार का ध्यान 
नही गया है। यह श्रप्रिम श्रध्ययन की श्रपेक्षा रखता है । 

श्री सीताराम लालस ने “राजस्थानी शब्द कोस” की विस्तृत भूमिका में 
रा भा के वर्गीकरण के प्रसग मे पूर्वोत्तती वोलियो का भी उल्लेख क्या है| यहाँ 
मवाती के कुछ व्याकरणात्मक रूपों एवं विशेषताओं का उद्घाटन भी किया गया 
है ।27? परन्तु समग्र रूप से यह कोप 'डिगल-कोप” वन बर रह गया है। फोपकार 
प्रस्तुत लेखक को दिये गये अपने पत्र मे कहते हैं, ' में मेवात में काफी समय तक 


शब्द संग्रह हेतु अमण कर चुका ह-परन्तु मेरा उद्देश्य केवल मात्र प्रान्तीय शब्दों 
के संग्रह तक ही था ।728 


| आदी 2 


मेबाती बोली के सदर्भ में 'मस्य प्रदेश को हिन्दी साहित्य को देन! नामक 
ज्ोध-प्रबन्ध का उल्लेख करना मो झ़्ावश्यक हैं। इस ग्रथ में यत्र-सत्र मेवाती बोलो 
वी ध्व याप्मक विशेषताप्नो पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रध्ययन भें लेखक वे 
समक्ष साहित्य था सकलन मात्र उदंश्य रहा है भौर यह बात ठीक मी है कि मत्स्य 
प्रदेश का प्रधिवतर साहित्य इजमावा में ही लिपिवद्ध है। मेवाती वोली वे सम्बन्ध 
में किखित जानकारी इन शब्दों से ग्रवश्य मिलती है -“मापा बे सम्बन्ध में कहा जा 
सकता है वि भ्रलवर को छोडकर शेष प्रान्त को मापा सामान्य रूप से द्रज ही रही 
हैं । भरतपुर भौर करोली ती ग्रजभाषा के गढ़ ही रहे हैं ॥ इन स्पानों मे यही भाषा 
साहिप्य तथा बोलचाल के काम ग्रांती थी। प्रलवर मे बोली जान वाली भाषा 
राजस्थानी से प्रभावित है जिममे 'काई, 'छे' प्रादि का प्रयोग है और 'भोवानाथ' 
को 'मोडान'थ' उच्चारण करते हैं प्रौर कहीं वहीं लिखते देखा जाता है। इसवा 
कुछ प्रभाव यहाँ के गद्य पर भी पडा है ।2९ इससे स्पष्ट है कि विद्वान लेखर ने 
मेवाती बोली के भाषा वैज्ञानिक पहलू को भ्रधिक छूने का प्रयास नही विया है। इसका 
कारण उनके विषय की अपनी सीमा ही रही है $ 

'हिन्दी उद्भव, विकास और रूप'3९ तथा प्रामीरण हिन्दी बोलियाँ' 2! 
दो महत्वपूर्ण शृतियाँ प्रकाश मे झाई। इन दोनो ही इृतियो में डा० बाहरी ने 
मेथाती बोली के नामकरण, सीमा, प्रभाव, परसगं, सर्वनाम, क्रिया एवं गद्य के नमूने 
प्रस्तुत क्ये हैं । ग्रामीण हिन्दी बोलियो' मे तो मेवाती शब्दावली एवं वाक्यों का 
सकलने भी है । मेवाती के सम्बन्ध मं डा० साहब का कहना है कि पश्चिमी हिन्दी 
के जानकार के लिए जो राजस्थानी को समभना चाहे, मेवाती एक प्रवेश द्वार का 
काम देती है ।'३३ इससे मेवाती के ग्रध्ययन का महत्व तो स्पष्ट होता ही है साथ 
ही भेवाती के भाषा बेज्ञानिक पहलू को समभने का भी प्रवसर मिलता है । 

मथुरा जिले की बोलियाँ” डा० चन्द्रभान रावत का पीएच डी का शोध- 
प्रबन्ध है । इस ग्रथ में मश्रुरा शिले की बोलियो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । मेवाती मधुरा जिल मे भी प्रचलित है झन मेवाती की ध्वन्यात्मक 
एवं रूपात्मक विशेषताप्रो पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। फिर भी शोध-कर्त्ता वे 
लिए भधुरा जिले वी प्रधान बोली 'ब्रज' ही भ्रध्ययन का केन्द्र रही, मेवाती नही । 


इनके शभ्रतिशिक्त ग्रनेक पत्र-पत्रिकाधों जेसे अलवर गजेटीयर, शोध पत्रिका, 
भरु भारती, श्रारावली, तेज, गुडगाँव गजेटीयर, सप्तभिधु भादि देखी जा सहुती हैं। 
विनम्रता के साथ निवेदन है कि प्रस्तुत लेखक ने भी झनेक शोध-लेख प्रकाशित 
करवाकर मेवाती के प्रध्ययन के नये भ्रायाम प्रस्तुत किये हैं । 


उपयुक्त अध्ययन को तालिका रूप में हम इस प्रकार भ्रस्तुत कर सकते हैं-- 


8] 


() वेग्रथ जिनमे मेवाती का प्रसग मात्र नामोल्लेख है-- 





ऋ० प्रथ एवं कर्त्ता का नाम काल ई० मे उल्लेख का रूप मूल्याकन 








2 हू रच 5 
] वा द्वि ख (नये नियम) 9 दीं ज+5 भेवाती को गौणा बोली 
(ईसाई मिश०) शती समभकर उसकी उपेक्षा 
की गई । 


2 ए ग्रा हि लें (केलाग) 876 मेवाती का नामो इस अध्ययन ममेवाडी 
ल्लेख नहीं परन्तु एवं मारवाडी ही प्रधान 
पाद टिप्पणी मे रही । मेवाती तो प्राय 


इसे 'अलवरी” चगण्य एवं उपेक्षित 
कहा है । रही । 
3 रा भा रू (पुरुषोत्तम 
मेनारिया ) 953| 
4 ग्ाश्नाभाईहि 
(चटर्जी) 954| राजस्थानी वोलियो विवेचनात्मक सामग्री 
5 हिमा उ वि के प्रमग में नामों. का सर्वथा भ्रमाव । 
(उ ना तिवाही) 955| €ल्लेख मात्र। 
6 भा वि हि (सक प्र० 
अग्रवाल ) न 
7 भा मा बि ([क्विदा 
बाजपेयी ) १959]| 
8 भा भा पझ्र(वचि० उपाध्याय) 
] 
9 ह प्र लो (घ० ला० यादव) 
960| 


]0 हिभा लिए बो 

(त्रिपाठी ) 964' 
] मैं घरती पजाब की 

(नरेन्द्रधोर) (तृ० सस्क०) --| 


42 से इ+ 490], जनसंख्या सम्बन्धी 
]95], 6, 7] आंकड़ों की स्ाख्यिकी । 
3 राज० (कलकत्ता, बैमा०) -- 


(9 


(2) वे ग्रथ जिनमे मेबाती का सामान्य परिचय है-- 





क्र० ग्रथ एव कर्त्ता का नाम काल ई० मे उल्लेख का रुप मूल्याकन 








2 ३ 4 कु 
] पु रा [तेस्सितोरी, 94 6 अपप्रश से वोलियो मेवाती बाली के स्गम 
झनु० नामवरसिह) के विकास के सदर्म के सबब म॑ महत्वपूर्ण 
में मेवाती का निरंय । मेवाती पूर्वी 
तामोल्लेख । शौरसेनी की पुत्री हैं 


तथा किसी प्राचोन पूर्वी 
राजस्थानी का विकतित्त 
रुप है । 
2 भा वि (श्यामसुन्दरदास) हित्दी की उप मवाती मे साहित्य का 
925 श्रापाओ्रों के वर्गी- म्रभाव एव ब्र भा का 
करण के सदर्भ म प्रभाव | गरभीर अध्ययन 


नामोल्लेख । का ग्रभाव। 
3 हिं भा ह (धीरेन्द्र वमा) राजस्थानी के वर्गी- क्षेत्र, जनपतस्या, सीमा 
933 करण के सदर्भम बोलियो के प्रभाव का 
नामोल्लेख । उल्लेख भाषातात्विक 
जातकारी का अ्माव । 
4 ब्र भा (धीरेन्द्र वर्मा) 3935 मवाती के उपयुक्त । 


सीमाच्त प्रदेश 


$ ले आ ए (ज्यूलब्लाख) ।940 भ्रन्य भाषाओ्रो के मवाती सन्ना, सर्व 
साथ तुलना के नामादि का यत्र-्तत्र 
प्रसग मे नामोल्लेख प्रयोग । विस्तृत जाव- 

कारी का प्रभाव । 

6 रा भा सा (माहश्वरी) 960 राजस्थानी बो लियो क्षेत्र सोमा, प्रभाव 
के वर्गकिरण के साहित्यकार एव कुछ 
प्रसग में मेवाती. व्याकरणिक विशेषताग्रो 
का नामोल्लेख । का सक्षिप्तोल्लेंख भाषा 

वैज्ञानिक सामग्री का 
अमाव । 


॥0 | 


] 2 3 4 | 





7. हि, भा.आ मे. (अरुण) -- राजस्थानी बोलियों सीमा, क्षेत्र के साथ 


के वर्गीकरण के. सीमा भाषाओरों के प्रमाव 

प्रसय में मेवाती का एवं उसे राज० एवं उसे 

नामोल्लैस । ब्रा, भा. की भध्यवर्ती 

बोली होने का निर्णय । 

परन्तु ग्रन्य सभी प्रकार 

के अध्ययन का अभाव । 

8 दहिउवि 4964 


दविखणी हिन्दी पर यत्रन्तन्न मेवाती रुपो 
(श्रीराम शर्मा) 


मेवाती के प्रभाव के का प्रयोग तथा द. हि. 
प्रसग में नामोल्लेख, के विकास में उनका 
योगदान दिखाया गया 
है । परन्तु भेवाती के 
अपेक्षित अध्ययन का 


अभाव । 
9 समि० (त्रेमा०्मरतपुर) -- मभेवाती बोली सामान्य परिचय मात्र 
सबधी लेख । तथा गद्य-पद्य के नमूने 
भी दिये गये हैं । 


0 कल्प० (मासिक, हैदराबाद) -- दक्िखिनी हिन्दी. दकिखिनी के विकास में 


सबंधी लेख में मेवातौ का योगदान । 
मेवाती का प्रभाव। सामान्य परिचय । 


], भीक (किफायलुल्तना सहिकी, . भूमिका में 


राजस्थानी बोलियों मे 
नूह) 966 नामोल्लेख । 


मेवाती का स्थान, 

सीमा-क्षेत्र एवं साहि- 

त्यिक माधुयें का उर्‌- 

घाटन । परन्तु भाषा 

बंज्ञानिक भ्रध्ययन का 
अमाव । 


(3) वे ग्रथ जिनमे कुछ विशेष भाषा-वैज्ञानिक व्शान है -- 





नमन +-+-नलनन न इन भनत “न ननद ८ +पन-+ न 5+न+ ७ 
क्र०.ग्रथ एव कर्ता का नाम काल ई० में उल्लेख का रुप मूल्याकन 








] 2 है 4 5 
]. स्पे डा सटे ज (भेकिलस्टर) मेवाती बोली के  मेवाती को 'बीघोता की 
]898 गद्य के नमूने ।. बोली' भी कहा गया। 


2 लिसइ (ग्रियसन) 4907-8 


3 ब्र भा व्या (धीरेस्द्र वर्मा) 


4. रा, भा, सा; (मेनारिया) 


2 ] 


(937 


4948 


एक सक्षिप्त व्यावरण 
भी दिया गया है। 
मेवाती का यह प्रथम 


वर्णनात्मक भ्रध्ययन है । 
गद्य के नमून सर्दे प्रथम वैज्ञानिक 
वाक्याश एक अध्ययन जित्मे क्षेत्र 
शब्दावली । सीमा, सीमा बोलियाँ 
उप बोलियाँ व्याकरण 

एवं शब्द-बोष की 


जानकारी दी गई। 
परन्तु ऐतिहासिक 
अध्ययन का प्रभाव । 


श्रज एवं पूर्वी राज० मेवाती और क्र. भा 


वी तुलना में के साम्य-वैष्म्य के प्रसग 
मेवाती का मे व्यमात्मव विशेषता ग्रो 
नामोल्लेख । का उल्लेख एवं उसके 


ब्रज वे अधिक निकट 
होने की बात । परन्तु 
प्रपक्षित भ्रध्ययत का 
यहाँ मी प्रमाव रहा । 


राजस्थानी बोलियो क्षेत्र सीमा, प्रभाव एव 

के सदर्भ मे मेबात्ती साहित्य सबधी सक्षिप्त 

गद्य एव पद्च के जानवारी वे साथ कुछ 

नमूने । व्याक रस्पिक विशेषता भ्रो 
का उल्लेख मात्र । 





] 2 3 
5 रा भा. (चर्ट्जी) 949 
6, भे, बो. व प्र (प्रप्वाल 964 


7. मा. दि. को (भो०ना०तिवादी) 
१964 


8. रा, मे को (लालस) 


962 


9, मर. पर हि. का, (यो ला. गुप्ता) 


4 5 
राजस्थानी भाषा यहा डा० ग्रिगर्सन के 
और साहित्य के. चर्गकरए का सर्वेप्रथम 
सदर्भ में विरोध । मेवाती पछाही 
सापोस्नेख १ हिन्दी के अधिक नजदीक 

है या प राज० के 
प्रश्न को विचारार्थ 
प्रस्तुत किया 
शे वो की सीमा- भाषा भूगोल के मान- 
आपा होने के नाते चित्रों के साध्यत्त से 
मेवाती की ध्वता-  शेखावादी एवं मेवाती 
कमात्त्मक एव... की तुलना। वर्शानात्मक 


रुपात्मक विशपा- 
ताप्रो का उल्लेख । 


प्रध्ययन है, परन्तु 
ऐतिहासिक प्रध्ययन 
का प्रभाव है । 


राजस्थान की उप प्रियर्सन एवं चटर्जी के 


बोलियो के सदर्भ॑ विचारों की आलोचना 
में मेवाती का के आधार पर मेवाती 
भप्ययन । को राज० की बोली 
स्वोकार क्रिया है । 
भूमिका भे राज० मेवात प्रान्तीय शब्दो 


भाषा के वर्गीकरण 


का अर्थ एवं किचित 
के प्रसंग में वर्णन । 


ध्यनात्मक विशेषताप्ों 


का उल्लेख । 
मत्स्य प्रदेश के यत्र-्तत्र मझलबर की बोलो 
साहित्य के सदर्भ॑ ही ध्वदात््मव विशेष- 
में नामोल्लेस । दाप्नों बा उल्लेख । 


सर्वाशत साहित्यिक 
अध्ययत । भाषा वैज्ञानिक 
अभ्ययन वा झभाव। 


ड़ ०5 


>> सीन 











| 2 3 < 
]0. हि 'उ. वि. मे. (बाहरी) 965 हिन्दी की सामररग्य, सीमा, प्रभ 
7(. ग्रा. हि यो. (बाहरी) 7966 वोलियों के स्याक रम्िक विशेषाता३ 
असग में गद्य के नमूने, शब्दावः 
मेवाती का भी. एव ग्श्यासारथ वात 
अध्ययन । को प्रस्तुन वर सक्षि 


]2 मे जि वो (च भा रावत)- 


3 श्र,ग (पाउजढ), 
गु गा. ग तेज०, आारा०, 
शो पर, म॒ मां, भ्रादि 
पत्न-पत्रिकाए 


वरणुतात्मक प्रध्यः 


शिया गया है । 
ऐतिहासिक प्रध्यय 
वा प्रभाव है | 
मथुरा जिले की बोली भूगील के ढा 
बोलियों के साथ... मेवाती की घ्वन्यात्म 
मेवाती बोली का. रूपात्मक एवं ब्या५ 
तुलनात्मक रशिक विशेषता प्रो १ 
प्रध्ययन । अ्रध्यमन । परन्तु 
ऐतिहासिक साम+ 
का श्रमाव । 


कही-कही स्वतत्र मैवाती के सीमा विस्तत। 


तथा बही-कही जन-संख्या, प्रभाव 
राजस्थानी ध्वना-त्मक विशेषता३ 
बोलियो के प्रसग एवं लोक साहित्य 
म उल्लेख । सबधी विस्तृत 
जानकारी । 


हे 
उ्मान सदी मे विद्वानों का ध्यान भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन की शोर सर्वाधि 
गया है । फिर भी मेवांती बोलो वी ओर समुथित ध्यान नहीं दिया गया था 
न तो किसी ने इसके उदमव और विकास की स्थिति ३ 


६) प्रस्तुत श्रध्ययन 


जानने का ही समुचित प्रयास किसा, न ही इस 


व्याकरण एक शब्द कोप की थोर ही ध्यान दिया गया 


ऊपर अब तक के उल्लेखो के इतिहास से यह स्पष्ठ होता है कि भाषा वैज्ञानिक 
दृष्टि से मेवाती का कुछ अमोखा महत्व है। वस्तुत: यह राजस्थानी और 
ब्रज के सधि-स्थल करी बोली है। सधि-स्थलीय बोलियों मे भाषण प्रवृत्तियो कै 
संगठन से होने वाली विविध प्रक्रियाओ्रो की प्रनोखी गति होती है, जिसे हृंदयगम 
करना वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वप्रुणं होता है। इसके साथ मेवाती जँसी बोली में 
कुछ स्थानीय एवं जातीय तत्व भी देखे जाते हैं । यह सघि-स्थलीय भाषा-वैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं को ओर भी जटिल बना देते हैं। इममे साहित्य की रचना प्रचुर मात्रा 
में नही हुई, श्रब तक की शोधो से यह प्रतीत होता है । फलत: इसमें 'जडता' श्रथवा 
स्थिर स्तर” भी नहीं पतपा । सहज प्रवहमान बोली होने के कारण भाषा वैज्ञानिक 
दृष्टि से इसका पग्रध्ययन और अधिक झ्राक्षक माना जायगा । इसी धारणा से हम 
इस बोली के भ्रध्ययन मे प्रवृत्त हो रहें हैं। इस अ्रध्ययन के लिए हमने मेवाती के 
प्रकाशित एवं प्रप्रकाशित साहित्य का मी सग्रह किया है। साथ ही इसको प्रामा- 
णिक्र व्याऊरशिक विशेषताएं भी भ्रस्तुत करना हमारा झ्रभीष्ट रहा है । बोली-कोप 
की भी उपेक्षा नही की गई है। श्रस्तुत श्रष्ययन के लिए लेखक ने मेवात-प्रदेश के 
गांव-गाव में भ्रमण करके जीवन्त सामग्री प्राप्त की हैं। प्रयत्त यह किया गया है 
कि मेवाती बोली का यह अध्ययन प्रामारिक हो सके । इसी प्रामाशणिकता हेतु 
मैवाती बोली-क्षेत्र, सीमा-्बोलियो तथा उपबोलियों का मानचित्र भी प्रस्तुत किया 
गया है। प्रपने अध्ययन को अ्रधिक प्रामाणिक बनाने के लिए क्षेत्र-कार्य पर 
प्रत्यधिक ध्यान दिया गया,है ! 
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हि भा उ वि, उ ना तिवारी भारती भण्डार प्रयाग । 

भा वि हि, सरयू प्रसाद प्रग्रवाल राजकमल प्रकाशन दिल्‍्ली। 

भा भा वि, किशोरीदास वाजपेयी, चौखम्बा, विद्या भवन, वाराणमी-ा 
भा भा प्र, चितामणि उपाध्याय, मगल प्रकाशन जयपुर । 

हू प्रा लो, शब्रलाल यादव, हिन्दुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद । 
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म प्र हि,सा दे, डा० मोतीलाल गुप्त प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जयपुर (राज० ) 
हिं उ वि रू, किताब महल इलाहाबाद, 965 

ग्रा हि बो, किताब महल इलाहाबाद 966 

बद्वी, पृ० 439 


द्वितीय श्रध्याय 
सेवात-प्रदेश : पृष्ठभूमि 


वर्तेमान मैवाती बोली प्राचीन उत्तर मत्स्य प्रदेश के एक अश की बोली है ।? 

प्राचीन काल भे राजस्थान के पूर्वोत्तरी अश में मत्स्यो की झ्राबादियाँ थी । इस जाति 
का महत्व वैदिक काल से ही देखने मे आता है । 

(3 बंदिछ पृष्ठभूपि उत्तर वेंदिक साहित्य में वशित जनपदों मे मत्स्य जनपद 
का भी उल्लेख किया जाता है। बँदिक इस्डक्स2 के 

लेखक के अनुसार पुराक्राल में यह जाति विराट के चारो तरफ आावाद थी। 
ऋग्वेद में मत्स्यों के सुदास के साथ शथ्रुभाव का भी उल्लेख मिलता है ।* 
शत्पथ ब्राह्मण! में श्रश्वमेधियों की सूची में ध्वसत्‌ हँतवन के "मत्स्य राजा 


(मात्स्य) का उल्लेख है 4 कौसीस्की उपनिषद्‌ मे इनका कौरवों एवं वसों के 
साथ वर न किया गया है । 


सो बसद्‌ उशोनरेप्यु सवमन्‌ मत्स्येपु- 
गुरू पाज्यालेपु काशिविदेहेप्यिवति ।£ 


“गोषध ब्राह्मण” म मत्स्य, सालव एवं वसो का एक साथ उल्लेख हुप्ना है-- 
काशि-कौशिल्पेपु शाल्व मत्स्येपु सवस उशीनरेपु ॥९ 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मत्स्य, बस, उथीनर एवं शाल्व जनपदों 
के मध्य कही स्थित था । 'पत्रेय ब्राह्मण? के अ्रनुसार बस और उद्यीवर मध्यदेश 
मे स्थित थे | मध्यदेश आर्यावर्त का श्रेष्ठ श्रश है,* परन्तु 'गोपथ ब्राह्मएण' में ये 
'उदीच्य खण्ड' के भनन्‍्तगत आते हैं ९ डा० ओह्डन वर्ग !? भी इसी को स्वीकार 
करते हैं । इसलिए मत्स्य जनपद की स्थिति मध्यदेश एवं उदीच्य वी सौमाओं पर 
होनी चाहिए । भगवान बुद्ध से पहले, ब्राह्मण प्रन्थो के युग से ब्राह्मण सम्यता का 
कैन्द्र मध्यदेश भर्थात्‌ दुत्पचाल देश भौर उदीच्य श्रर्थान्‌ मद्र, बेकय, गधार झादि 


७05: [. |॥7 


देश थे । उन त्रान्तो में तथा प्न्ठवेंद वी ब्राह्मणादि शिष्ट जातियो में व्यवहृत 
भाषा रास्थ्डत थी ।* 
मनुजी के झनुमार मध्यदेश हिमालय के दक्षिण्य से, विध्याचल के उत्तर 
में, विनासा (सिरसा वे ग्रासफस का क्षेत्र) वे वश्चिम में तथा श्रयाग के पूर्व में है। 
महाभारत में इस प्रदेश को 'सप्तशिधु प्रदेश! बहा गया हैं ।!१ बाद के साहित्य मे 
शाल्व के छः भागो म मत्स्य राजस्थान एवं पजाव के विभिन्न स्थानों में बसे हुए मिलते 
है । इनकी राजधानी विराट! (बैराद) थी ।१% मनुस्मृतिकार के अनुसार कुरू- 
जागल (कुस्क्षेप, वत्मान हरियाणा) मत्स्य (प्रलवर श्रादि] एवं शुरत्तेन (मथुरा 
प्रदेश) जनपदो का सम्मिलित रूप 'ब्रह्मवि देश” कहलाता है ।१4 प्रतः निष्कप रूप 
मे कहा जा सकता है वि बेदिक मत्स्य जनपद सिरसा (हरियाएा। के उत्तर-पश्चिम 
में कही प्रावाद था । 
इस बात पर सदह करन का कोई वारणए नहीं कि मत्स्यगण बहुत एुछ 
उसी क्षेत्र मे रहत थे जहाँ महाबाब्यकाल में मिलते हैं भौर यह बहुत कुछ प्राधुतिक 
प्रलवर, जंपुर, भरतपुर भ्रादि का ही झेत था ।११ 'बंदिव 
(] पुराण काल कोप'!* के लेखक का भी यही मत है। रामायण में भी 
मत्म्य जनपद का वर्णन देखने को मिलता है | इसमे बंकेय 
से ग्रयोध्या तक जाते हुए मत्स्‍्थों की यात्रा का वर्शात है ।!? महाभारत में तीत 
मत्स्य जनपदो का वशान मिलता है । 
4. पग्रपरामस्स्य--चम्बल का क्षेत्र । 
2. कौरवों का सहायक मत्स्य । 
3. पाडवों का सहायर मत्त्ण, जिसवी राजबानी (विराट है । 
महाभारत म मत्स्यो का नाम झधिकतर चेदियों के साथ लिया गया है ।११ 
पाचालो के साथ भी मत्स्यो का वशन मिलता है, जिनकी सीमा दक्षिण मे चम्बल 
नक थी 3'* सम्भवत यही अपरामत्स्य कहलाता है और तीसरा मत्स्य बढ़ी है 
जहाँ के राजा विराट की राजधानी 'विराट” (बेंराठ) मे पाण्डवो ने झज्ञातवास 
किया था । पाण्डवों की विराट यात्रा का वर्णन करते हुए श्री चितामणी विनायक 
वैद्य लिखते है-कुशक्षेत्र क दक्षिण को ओर चलने पर हमें पहल शुरततेन दश मिलता 
है । इसकी राजधानी मश्रुरा यमुना के किनारे प्रसिद्ध ही है । इसके पश्चिम की झोर 
मत्स्य देश था, जो जयपुर अथवा अलवर के उत्तर म॑ं था । जब पाण्डव प्रज्ञातवास के 
लिए निकले, तब वे गगा के किनारे से नैऋत्य की झौर गय । वे झागे यमुना के 
दक्षिण तीर के पर्वत और गअरण्य को लाँघ कर पाचाल देश के दक्षिण की झोर से 
और दणशार्ण देश के उत्तर बी श्रोर से महत्लोम झौर शुरसेन देश मे शिकार करते 


7 भौर मह बहने हुए कि हम बहलिये हैं विराट देश को गये” 20 विराट देश 


बदर्भ देश से ऊपर दिलल्‍्लों से दक्षिण तथा मरुदेश [मारबाड) से पूर्व मे स्थित 
| । 


बौद्धछालीन 6 जनपदों में मत्स्य जनपद का भी स्थान था। 'अग्रुत्तर 

हाय! में इसे ही मच्छ (मत्ूय) जनपद कहा डै ॥7£ 'दीपनिकाय/१३ में मच्छ 

(मर्स्य] जनपद का वर्णन शूरसेन जनपद के साथ किया 

3 बौद्धकाल गया है। बृहत्सहिता (स० 644) में मध्यप्रदेश की 

सूची मे मक््य जनपद या प्रदेश का नामोल्लेख है ।“* 

;स समय सारे उत्तर मारत में प्राकत मापायें प्रचलित थीं, जिनमे अन्तर्वेद (मुख्यतया 
ब्रह्म देश या कुर-पाचाल) की प्राकृत शोरसेनी मर्वेश्रेष्ठ मानी जाती थी ।2* 


महाराज झशोक के बौद्धपर्म में दीक्षित होने के बाद उन्होंने बौद्धघर्म का 
प्रचार बड़े मनोयोग के साथ किया । उनकी घर्माज्ञाएँ शिलालेख, एवं गुहामिलेखादि 
द्वारा प्राय: सर्वत्र, (जहाँ तक महाराज प्रशोक की राज्य 
(0 मोमेकाल सीमा थी) प्रसारित को गई थी। इन ग्रमिलेखों का 
। मभापावंज्ञानिक दृष्टि से बड़ा भारी महत्व है। मत्स्य 
कुक एवं शूरसेन जनपदों में भी मौयंवशी शासकों का शासन रहा है ।2 मत्स्य प्रदेश 
की राजघानी विराटनगर से प्राप्त शिलालिखों से मौयंवश के प्रसिद्ध राजा चद्दरगुप्त 
एवं उनके पौत्र सझ्नाट अशोक को पत्रा चलता है। जिनका समय वि० स०» पूर्व 
]93 (६० सन्‌ से 250 वर्ष पूबं) माना जाता है ।77 250 वर्ष के सम्राट भ्रशोक 
के जो शिलालेख विराट नगर से प्राप्त हुए हैं उन्हे बिद्वानो ने बेराट लघु शिलालेख 
तथा कलकत्ता-वेराट लधुशिज्ञालेख नाम दिया हैं ।2९ 'अशोक के ये श्रभिलेख मूलन 
मगध साम्राज्य वी शेद्रीय भाषा में लिखे गये थे । फिर भी यह समभा गया कि 
दूरस्थ प्रदेशों की जनता) के लिए यह प्रशासन और प्रचार की भाया थोड़ी अपरिचित 
थी । इसलिए भणोक ने इस बात की व्यवस्था को थी कि भ्रमिलेखो के भूलपाठो का 
विभिन्न प्रास्ती मे प्रावश्यकत/नुसार थोडा बहुत मिप्यन्तर और भापान्तर कर दिया 
जाय । यही बा ररा है कि भभिनेखों के विभिन्न सस्करणो में पाठ-भेद पाया जाता 
है। पाठ-भेद इस तथ्य का सूचक है कि भारत के विभिन्न भागों मे विभिन्न बोलियाँ 
थीं जिनकी भ्पनी भाषागत विशेषताएं थी ॥2% लेकिन मध्य देश की बोली अशोक 
के शिलासेखों मे नहीं मिलती, इससे स्पष्ट है कि प्रशोक के दरबार की भाषा पूर्वी 
प्राहत ही राज्यमापा थी घौर उसका श्रभाव प्रन्य सभी बोलियो पर पड्ठा था। 
फलन: 'कातसी, तोपरा, वेराट इत्यादि मध्यदेश में प्रवस्थित झ्मिलेखों में श्राच्य- 
भाषा ने स्थानोय-जन-भाषा को इतने भ्रधिक भ्रश में ढक लिया है कि इत झमिलेखों 


के: 3४ 


से स्थानीय जनभाषा के स्पत्प का स्पष्ट परिचय नहीं मिल पाता ।"”४० अनः ये 
शिलालेख इस तथ्य पर प्रकाश नही डालते कि इन स्थानों मे कौन-कौन ही बोलियाँ 
बोली जाती रही होगी ।११ हाल ही में विराटनगर (बैराठ) के दक्षिण में एक 
पहाड़ी पर बौद्धकालोन मठ का भी पुरातत्व विभाग ने उत्खनन किया है। 


उपयुक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि 250 ई० पूर्व तक 
मत्स्य प्रदेश बौद्ध राजाओ के अधिकार मे था। यहाँ की जनता भी ग्रधिकतर बौद्ध 
थी ) यही कारण है कि मत्स्य (वर्तमान मेवात) प्रदेश मे कोई अति प्राचीन मदिर 
ग्रादि ब्राह्मणी सम्यता के प्रतीक नही देखने मे ग्राते । लेकिन, उनके बौद्ध धर्म का 
प्रभाव सातवी तथा झ्राठवी सदी तक रहा होगा । कारएा कि वि० स० 686 मं 
चीनी यात्री हुएनस्वाग ने भारत में प्रवेश लिया था । वह ब्रश्मीर स चलकर पचनद 
प्रदेश होता हुआ्ला वेराट गया तथा वहां से बौद्धों के प्रधान केन्द्र मथुरा गया था ।१* 
यही से वह मध्यदेश-स्थाणीश्वर > थारेश्वर गया था । थानेश्वर के महारान श्री हर्प 
(वि० स० 662-674) बौद्ध धर्मानुयायी थे । भत निश्चय ही 7 वी 8 वी सदी 
तक भरस्य कुर एवं शूरसेन जनपद बौद्ध-धर्म की क्रीडा-भूमि रह थे । 


शक लोग मध्य एशिया में निवास करनेवाली सीथियनों की एक शाखा युदची 
या युयिश जाति के थे । इनका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्र थो--रामावण, महा- 
भारत, मनुस्मृति एवं पुराणादि में यूनानियों एवं पहलवों 
0) शक काल बा साथन्साथ मिलता है। बहुत जल्‍दी ही यह जाति 
भारतीय जन-जीवन मे घुलमिल गई थी। श्रो मीवल जी 
इसका कारण उनका अत्याचारी न होना बताते है । उनका कहना है कि “शक लोग 
भारत की सस्कृति से प्रभावित होऋर यहाँ के धर्मों के अतुधायी बन गये थे । वे 
भारतीय जन जीवन म यहाँ तक घुलमिल गये थे कि कुछ काल बाद ही उन्हे भार- 
तीयो से पृथक करता कठिन हो गया था । इस देश की कई महत्वपूर्ण जातियो बी 
नशो में शक्ों का खून है, किन्तु उसे श्रब पहचानना बडा कठिन हैं ।””१७ सर्व प्रथम 
इन शको ने सिंधु तदी पार कर भारत के पश्चिमी भाग से बढ़ना प्रारम्भ किया 
था | इन्होने अवति के मालवगरा को, शुरसेन के शु गवशी मित्रो का तथा पश्चिमोत्तर 
क॑ हिल्दी यूनानियों को पराजित कर उज्जयिनी, मद्युरा तथा तक्षक्षिला में प्रपने 
कदर बनाय थे । इनकी उपाधि "क्षत्रप होती थी । अधिक शरक्तिशालों 'महाक्षश्रप 
कहलाते थे । इस समय सध्यदेशीव शका राजबानी मथुरा थी। नह॒पान, मौसब, 
मावेन झादि शक्र नेता थे ।२* मथुरा मे पुरातत्व की खुदाई में 'मिवक क्षत्रप' 
का एक सिक्का मिला है। प्रम्भवत 'ेवात प्रदेश मिवक क्षत्रए के आबीन 
रहा हो । 
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आज प्राचीन मत्य्य प्रदेश की सीमा मे गवश्य कुछ न कुछ अन्दर भरा गया 

है । उसी हिसाव से बोली का प्रदेश भी वुछ इधर-उबर होता रहा है। प्राधुनिक 

0 ... मत्स्य प्रदेश बोलियों का जो सम्बन्ध प्राचोन जनपदो से बहुत जोड़ा 

(7 विकास के चररा गया है वह तो ठीक है लेकिन ग्राधुनिक ढीलियो के 
क्षेत्रो को प्राचीन जनपदों के बराबर मान लेना उचित नहीं जान पड़ता | 


मत्स्य देश! को ही 'प्राचीन विराट देश” कहा जाता है । “मत्स्य देश बुरुक्षेत् 
से दक्षिण और शुरसेन से पश्चिम मे था । उम्रमे झल्ववर राज्य की तहसील ग्रलवर 
राजगढ़, टहला ग्रादि उक्त राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्म तथा ग्रलवर से 
प्रिल्ला हुआ जयपुर राज्य का बहुत-सा ग्रश था। महाभारत के समय वक्त देश का 


राजा विराट! था, जिसके नाम से उक्त दश की राजघानी “बिराट' या विराटनगर 
कहलाई ।!५ 


पुराणों के अनुमार पूर्वकाल में मधुदेत्य का पूत्र धुजूदेत्य इस प्रदेश का 
शाप्तक था। उसके नाम से इस प्रदेश का नाम 'दूढ/र' पड़ा । घु बृप्रालय > दुण्ड'ल >> 
इण्डाड ।8? उसके क्रुश।सन से ।अप्रस-न होकर महंथि उत्त क ने अयोध्या के सूर्यवशी 
शासक से यहाँ ही प्रजा को भ्रत्याधारी राजा के चगुल से बचाने का निवेदन किया। 
सत्तालीन महाराज वृहदश्व न अपने पुत्र कुबलयाश्व की धुधया घु'धू को मार 


भग्राने के लिए भेजा । इस युद्ध में धुथू मारा गया और यहाँ सूर्यवशी राजाग्री का 
राज्य हो गया ।१9 


किचित्‌ कालोपरान्त सूर्यवशी शासकों से चद्रवशी राजा उपरिचर के पाँच 
पुत्रों में से एक पुन्न मत्सिल ने इस राज्य को झपने प्रधिकार मे कर लिया | राजा 
मत्मिन ने हढार की प्राचीन राजधानी ग्रम्बरीपपुर (ग्रमरसर) को अपनी राजधानी 
ने बनाकर 'मत्स्यपुरी' नामक नया नगर बस्ताकर अपनी राजधानी बनाई 33९ कुछ 
लोगो का मत है क्रि महाभारत के युद्ध के कुछ पूर्व यहाँ राजा विराट के पिता 
वेहा, ने 'मत्स्यपुरी' नामक नया सगर वसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था । 
सम्भवत बेश[ राजा मत्सिल के पुत्र थे। उन्होते श्रपने पिता की राजधानी को ही 
अपनी राजघानी बनाया हो। कालास्तर मे यही नगर 'माचेडी'* ८ नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । राजा मत्सिल या मत्स्य के पौत्र विराट ते विराटनगर बसाक्र अपनी 
राजधानी बनाई । बही विराटनगर' बेराठ' कहलाने लगा। दूसरे पुत्र सुशर्मा ने 


नें सरहटा (अलवर) को अपनी राजधानी बनाया । न 


मेवात के मेजो का पूर्व निवास-स्थान मेवाड़ (मेदप्यट > सेवाड) माना जाता 
है | इन्ही के लाम पर इस प्रदेश का साम मेवाड पड़ा है। मेवाद का एक हिस्सा 


[2 


श्रब तक मिवल' बहलाता है। 'मिवत, 'मिदालय” का विकसित रुप है। पत्र भी 
मेवाड़ में देवगढ़ बी ओर तथा मेरवाडा में इनकी आबादी है। लेकिन मेवाड से 
कब ? क्‍यों ? और किसलिए इन्हे हटना पड़ा ?े सब अज्ञात है। हाँ, बुछ विद्धानों 
का बहना है कि भोलों, गूजरो आदि ने इन्हें वहाँ से खदेड दिया ।42 और ये मेवास 
में श्रा बसे | बाद मे मौयं, पणिहार, क्षत्रप, कुशन, गुप्त, हुण, वैस, पडिहार और 
बंडगूजरो वे राज्य का भी इस प्रदेश मे वर्णन मिलता है । ग्रुजंरो की एक शाखा 
ने 'सपादलक्ष' अदेश को श्रधिकृत कर लिया था शौर ये यहाँ की' खस' जाति के 
लोगो में मिल गये ।4$ गुर्जर लोग “सप्रादलक्ष' से निकल कर गगा के काठे से 
होते हुए मेवात झोर यहां से पूर्वी राजपुताना में जा बसे | बाद से मुस्लिम शासन 
के दबाव से इन राजपूतो ते (जो पहले गुर्जर थे) पुनः 'सपादलक्ष” की प्रोर 
प्रत्यावंतव किया झौर फिर वही बस गये। वास्तव में सपादलक्ष प्रदेश तथा 
राजपूताना में निरल्तर यह पारस्परिक झावद्नेन-विवर्तन चलता ही रहा है १ 


बडगूजरों से कछुवहावशी झ्ामेर नरेश काकिल देव ने यह प्रदेश छोन कर 
अपने कलिष्ठ पुत्र अलघुराय को मँंढ, बेराठ तथा कु डला वा इलाका दे दिया था । 
प्रलघुराय ने अपने भ्रधिकृत कु इल्ता में 'प्रलधुपुर' नाम की बत्ती विक्रम की ] वी 
सदी में बसाई जो पीछे अलपुर > पलवु र >भ्रलवर नाम से विख्यात हुई ।4* बाद में 
अलवर मेवात की राजधानी रहा | आज मेवात झपनी प्राचीन सीमाभो में नहीं 
समा सका भर इसने भ्रुडगांवा, मरतपुर, मथुरा झ्रादि जिलो के भी कुछ भू-भाग 
की झपनी सीमा में ले लिया है । 

मेवात' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानो म बाफी मन भेद रहा है । 
'सप्त सिन्धु' (मई १६७०) कै भ्रक में हमने इस विपय पर पझ्रत्यन्त गस्मीरता से 

विचार किया है। निष्क्पत "मेवास' 
[2] मेबात्त शौर सेवातो शब्द-व्युत्पक्ति शब्द सस्कृत के बल्पित रूप 'मेंदत्रा' 

(> मेवत्ता > मेवात्ता > मेबान) 
से व्युत्पन्न है। 'मेवातः शब्द मे 'ई” प्रत्यम लगाने पर मेवाती (वि०) मेवात् का 
तथा स्त्री० मेवात प्रदेश की बोली होता है । 

'मेबाती” बीली का एंक नाम बिधघौता' की बोली भी है । डा० प्रियसंन के 
अनुसार 'मेव लोगो की भाषा” “मेबाती” झथदा “बिघौता” है ।$५ यो वर्तमान से 
परिस्थितियों की देखते हुए मेंवाती को हम भलवरी” भी कह सकते हैं। रेवरेण्ड 
एस. एच केलाग भी इसे “अलवरी' ही कहते हैं ।4? जिस प्रकार जयथुर की जयपुरी, 
बीकानेर वी बीकानेरी, जैसलमेर की जंसलमेरी, ग्वालियर वी ग्वालियरी, उदयपुर 
की उदयपुरी तथा जोधपुर की जोधपुरी कहलाती है उसी प्रकार अलवर की प्रधान 
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बोली होने के का रण 'मेत्राती' को 'अलवरी' नाम भी यदि दे दिया जाथ तो कोई 
ग्रापक्ति नही होगी ६ 


भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश का-दक्षेत्र-विस्वार इस प्रकार कहा जा सकत। 

है--27 भ्रश 26 कला दक्षिण अक्षाँश, अश 33 कला उत्तरी अक्षाश, 76 प्रश 

23 कला पश्चिमी देशान्तर तथा 77 ग्रश 45 कला 

0. मेवाती-क्षेत्र पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इसक्रा क्षेत्रल 4500 

हजार वर्गमील है जो ग्लवर राज्य की प्रपक्षा 3]5 

बग मील एवं भरतपुर राज्य की अपेक्षा 2568 वर्ग मील ग्रधिक है 4 * मेजर पाउलेट 

के ग्रतुमार 'मेवात का प्राचीन प्रदेश भरतपुर के डीग से लेकर रेवाडी के कुछ ऊपरी 

भाव तक वशित किया जाता है। पश्चिम में रेवाडी से प्रलवर के ठीक ६ मील 

पश्चिम तक तथा दक्षिख में भ्रलवर के बारा सोता तक इसका विस्तार है। पूर्वी 
भाग मे इसका क्षेत्र हौग तक है [४१ 


डा० प्रियमन के प्रतुसार शेवाती अलवर, मरतपुर के उत्तर पश्चिचम तथा 

पञाब् के गुहगाँव जिले में बोली जानी है । जयपुर की कोटक्ासिस तथा नाभा की 
बावल निजापत मे मेवाती का प्रयोग क्या जाता है 

[] मेबातो-सोमा ्रौर यहाँ की मेवाती 'बिधोता की बोली' कहलाती है 4९% 
इम्पीरियल गजेटियर $५ एवं तिजारा के रफ गजेदि- 

सर? “में भी बही मत मान्य है। वर्तमान में मेवाती की सीमा इस प्रकार है-- 
“हरियाणा, जिला गुडगाँव वी तहसील मिरका-फिरोजपुर एव नूह, उत्तर प्रदेश के 
जिला मबुरा को कोसी एवं छाता तद़सीलों का पश्चिमी श्र चल, राजस्थान के 
जिला अलवर को रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़, प्रलवर, लक्ष्मनगढ़, गोविन्दगढ़ 


तहसीलें तथा जिला मरतपुर की कामा, डोग (पश्चिमी भाग), नगर (पश्चिमी 
भाग, पहाडी क्षेत्र) तहमीले आती हैं ।5$ 


सन्‌ 90। की जन-गणना के ग्राधार पर मेवाती भाषियों 


(; भेदातो-घक्ता की संख्या 5 92,49९ थी 5* जो इस प्रकार है -- 
राजपूताना +-. 4,78,756 
प्रजाब >++.. ,0,409 
मध्यभारत पड 3,47 
प्रग्पत्र तन 86 





योग 5 92,498 
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डा» प्रियर्मन क्रे अनुसार पूर्वोत्तरों राजस्थानी (मेवाती-प्रहीरवाटी) में 
वकताओ की संख्या 5,70,099 थी, जिसमे मेवाती बोलने वाले ),2],54 
घेः 5 | इनमें राजपूताना के जिला अलवर में 58,600 मरतपुर में 80,000 
कोटकराप्तिम [तब जिला जयपुर मे) 77,054 तथा पंजाब के जिला गुड़गाँव मे 
2,45,500 एवं बावल (नामा) में 20,000 मेवाती भाषी थे ।९५ डा० भोलाताथ 
तिवारी मेवाती के वक्‍ताझो को कुल सख्या ( डा» ग्रियसंन के आधार पर ) 
7,58,600 बताते हैं । जवक्ति इतने वक्ता तो झलवर ही में बताएं गये हैं । अ्रन्यत्र 
मेत्रातरी के वक्‍ताझों वी सख्या क्या थी, यह समवत डा० तिवारी भूल 7ये हैं ।१7 


सब्‌ 947 में भारत के स्वतत्र होने के साथ ही साथ एक नया मुस्लिम राष्ट्र 
विश्व में और उभर आया । वह है पाकिस्तान । पाकिस्तान के निर्माण के बाद्र 
मंवात से लाखो की सख्या में लोग इस प्रदेश को छोडकर पाकिस्तान चले गये | यह 
क्रम बहुत बाद तक जारी कहा जा सकता है। निदान मेवाती के वक्‍ताओं की 
सरूया में भी कमी झानी निश्चित थी । 95। की जनगराना के अनुसार राजस्थान 
में मेबाती वक्‍ताओ की संख्या ,08,807 रह गई थी ।*४ जो पूर्व जनसख्या से 
क्तिनी ही कम है और सत्‌ !96] की जनगझाना रिपोऱे के अनुमार तो यह सख्या 
और भी कम हो गई । भ्रब॒ यह केवल 48,427 लोगो की बोली रह गई है । 
यदि अहीरवाटी वक्‍ताग्रो की सरया भी इसी में मिला ली जाएसो यह सख्या 
बढ़कर 69,536 हो जायेगी । इसका कारण यह है कि सद्‌ 908 में इस प्रदेश 
की राज्य-भाषा हिन्दी (खडी बोली) घोषित५० हो जाने से, पढे-लिखे समाज का 
ध्यान उधर होना स्वामाविक ही था। परिणामत लोक-मभाषा मेवाती के वक्ता 
केवल झनपढ़ या ग्रामीण समुदाय तक ही सीमित रह गये । सन्‌ 96] की जन- 
गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रलवर जिले मे मेवाती और अहीरवाटी वक्ताग्नो की 
सख्या त्रमणश/ 7050 एवं १6609 थी जो 97 तक और भी कम हो गई है । 


डा० ग्रियर्सन के अनुसार “मेवाती? के पूर्व मे भरतपुर तथा पूर्वी गुडगाँव की 
ब्रजभाषा है । दक्षिण मे जयपुरी की डाँग उपशाखा है ! उत्तर मे पश्चिमी गुडगाँवा 
बी अहीरवाटी है। दक्षिण-पश्चिम म जयपुरी की तौरावाटी 

(0 सीसा-बोलियाँ उपशाखा तथा उत्तर पश्चिम में पटियाला की नारनौल 
निजामत की मिश्नित बोली है ।१ श्री किफायतुल्ला सद्दिकी 

का कहना है कि 'मेवाती जुबान रियासत अलवर, मरतपुर, जिला गुडगावा की तहसी- 
लाय नूह व फिरोजपुर-मिरका मे बोली जाती है। गुडगाँव के मगरवी हिस्से पटौदी 
व जिला देहली में इसको बोलो अहीरवाटीराइज है ॥११ डा० मोतीलाल मेनारिया 
के अनुसार इस भाषा-क्षेत्र के उत्तर में बाँगडू, पश्चिम में मारवाड़ी एवं दूंढाडी, 
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सेवाती का उद्भव और विकास 
भैवाती बोली-क्षेत्र, उपवोली एवं सीमा-बोलियाँ 


|| 

जयएुर | 

बरी वह 
4 ७>- 





[ मेवाती बोली क्षेत्र मे किसे गये क्षेत्र कार्य के आधार पर ] 


दक्षिण में डॉगी और पूर्व में ब्रजमापा का प्रचार है ॥55 ड्वा० हरदेव बाहरी 
लिखते हैं कि--'शुद्ध मेवाती भ्रलवर, भरतपुर के उत्तर पश्चिम प्रौर गुदगाँवा 
(पंजाब) के दक्षिस पूर्व में बोली जाती है । इसकी एवं सीसावर्ती उपयाली 
अहीरवाटी है जिस पर हरियानी वा प्रभाव अथिक है ।' 5 

इम प्रकार हम कह सकते हैं हि मेवाती के उत्तर में हरियाणी (वॉगड), 
दक्षिण में डांगी (दूठारी) पूर्व में ब्रज तथा पश्चिमी में अ्रहोरवादी, ग्ेखाबाटा 
बोलियों का प्रचार है 


ए मेबाती भेद 'पाच कोस पर पानी बदले, सात बोस पर बानी' 
राजस्थानी का एक दोहा है -- 
"बारे कोसा वौलो पलटे बनफल पलटे पाता । 
बरस छुतीसा जोवन पलटे लखणा न पलटे लाखा॥।' 

डा० मंगल देव शास्त्री के भ्नुसार 'काल-भेद से भापा-भेद गो सिद्ध करन 
के लिए हमे प्राचीन लेखो की झावश्यकता होती है, परन्तु स्थान-भेद्त से भाषा मे 
भेद हो जाता है, इस बात को देखने के लिए हमे प्राचीन लेखों की अ्पक्षा नहीं 
हाती । यदि हम कोप भौर व्यावरणा को, जिनका सबंध स्व साधारण की भाषा 
से नहीं होता, एक तरफ रखकर सर्वमाधारए बी नित्य बोलचाल वी भाषा को 
ध्यान से देखें तो हमको उसमे भ्रनक्र स्थानोय भेद प्रतीत होगे । झपने प्राप्तपाम 
के दो-चार जिलो की सर्वताघारण की मापाप्रो की तुलना बरने से यह बात स्पष्ट 
हा जायेगी । प्राय, देखा जाता है वि उच्चारण या लहजे की थोड़ी विशपता या 
कसी विशेष शब्द या वावयाश के प्रयोग से वक्ता का जिला ही नहीं किन्तु कभी 
नगर भी ज्ञात हो जाता है | प्राम्त का जानता तो कोई विशेष बात नही  ।०१ 

डा० शास्त्री वा यह कथन निताल सत्य है। कम से कम मैं यह कह सत्ता 
हू कि भेवाती के सम्बन्ध मे यह बिल्कुल सत्य है। म्वाती स्वय एक सीमावतिनी 
बोली है, जो हरियाणी, ब्रज, डागी एव शेखावाटी बोलियो स घिरी है । डा० ग्रियसंन 
के प्रनुसार०५ मेवाती एक सीमा भाषा है। यह उस राजस्थानी का प्रतिनिधित्व 
करती है, जो क्रमश" हिन्दी की ब्रजमापा शाखा म॑ मिलती जाती है। स्थान स्थान 
पर इसमे वंभिन्न दृष्टि-गोचर होता है। अलवर मे ही इसक चार उपभेद हैं 

]-खडी मेवाती, 2-राठी मवाती, 
3>नहेंडा मेबाती, 4-कठेर मेवाती । 

परन्तु जैसा कि डा० ग्रियसंन ने कहा है-ये प्रलवर जिल की बोली के ही 

स्थानीय भेद है, सम्पूर्ण मेवात प्रदेश की बोली क॑ नहीं । इस वर्गीकरण म स्पष्टत 
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को विम्तुत सीमा का आकतस नहीं हुआ है। अतः भाषावैज्ञानिक दृष्टि 
मै के निम्नलिसित भेद दिए जा सबते हैं-- 
मेवासी का यह स्थानीय रूप भरतपुर वे उत्तर पश्चिम तेथा प्रलवर वे 
पूर्व म बोला जाता है। यह क्षेत्र काठेड या काठेर कहलाता है। इसकी 
पूर्वी स्वीमा से लगी काडेरी ग्रजभाषा से यह प्रत्यधित 
इर मैवाती प्रभावित है। साथ ही दक्षिणी सीमा पर यह काठिरां 
या काठेडा जयपुरों में प्रभावित कही जा सकती है। 
0] मे इसके बकताग्रो की सख्या ।,3 300 थी ।९7? इसकी अपनी बूछ 
जानिक विशेषताएं है। इसके उत्तर-पश्चिम क्षेत्र म 'न' के स्थान पर र्य 
हा प्रयोग होता है। 'मुमवो' 'तुमको' तथा 'इसब।' सवनामो के स्थान पर 
मोकू/, 'तोकू', तथा बाबू” का प्रयोग होता है। “तुमने” वे स्थान पर 'तैन' 
सिक्रो” की जगह 'कूणा वू! का ब्यवहार भी होता है । पभ्रम्य सर्वेनामो में ई, यू 
 यामू (इसस), वाबों (उसका), जा (जिस), साय (इसे), तोम (तुके), 
तुम्हारी ), अपणा (अपन ), उनकू (उनको), में (मैं), उन (उसने), उनको 
7), हू, उ (वह) भादि का प्रयोग होता है। कम वारब मे 'बू', कर 
में 'सू,, सम्प्रदाय में 'कारए', अ्रपादात मे 'सू', अधिकरण में पे, तथा 
त्र कारक में वा, के, की विभक्तियों वा प्रयोग होता है । सहायक क्षिया वे 
न काल पे 'है', भूलकाल में "है, भविष्य बाल में ग रूप प्रचलित हैं । 
। इसबी दक्षिणी-पूर्वी सीमा जयपुरी से भ्रत्यधिक प्रभावित है। महायव 
में जयपुरी (दूृढ्ारी) का छे! रुप ही प्रचलित है। मारवाड़ी की रारेरो 
केतयो का भी प्रयोग होता है। साथ ही खड़ी बोली का “का, के, की' का भी 
न है। श्राप के लिए 'थारो' तथा 'हमारे' के लिए! हमारो! हूप प्रयुवत 
हूँ । बहुवंचन में 'ग्रन! द्रत्यय का प्रयोग हीत्ता है । यह ओोव़ारान्त बोली है । 
नमूने दृष्टब्य॑ हैं-- 
) जोवन में चकक्‍नाचूर रूप ज्यानी को श्रायो। 
सदा नाइली रही प्यार माता का छायो ए 
का दित तू पैदा हुई दई हवेली मेला 
बारह बरस की सोहनी लेण खदाई तेल ॥ 
मूत-र बाँधू कस देस पीया के जाऊँ।/ 
जाऊ सूरत देख बगद जाऐे कद आऊँ ॥ 
कालौ कालौ काय सो वासक के उशिहार । 
या बेला मे घालदे तू सुन ले सीबा साऊकार ॥! 


तेरा गोशा का दिन झ्रा लगा घुणा ना सोहणी नार। 
लेके बेलों हात मे घी सू भर दियो सीक उतार ॥ 


तू कद की गई बजार कहा तू कर रो करणी । 
तेरे लग जावे टपकार भ्रन्त तू चन्दा बरशी ॥॥ 
>+चौ० सुमेर, सीकरी, दिनाक 29-9-67 


(2) माजा घोया थाल परोत्त दिया मात जी, 
जीमो जीमो रूप तारायण जी बता्रो थारो गीत णी, 
बाप हमारो ढेढ डूम माय छ छिदालण जी, 
भूवा हमारी मगतश भडुबारे साथ जो, 


चारी माई सार भ्वार बहन छ दुह्यालण जी, 
याल्यों जी साला जी हमारा दादा जी रो गोतजी । 
--राजवाई शर्मा, कन्या पाठशाला, मालालैड़ा 20-2-954 


मेवाती का यह रूप तहसील कामा के दक्षिण जुरहेडास लेकर होडल तक 
प्रचलित है। यहें क्षेत्र भयांना कहलाता है, इसी नाम से इस क्षेत्र की बोलो का 
नामकरण किया गया है। जिला मथुराबी कोसी ग्रौर 
(2 भयाना मेबाती छाता तहसीलो मे प्रचलित ब्रजभाषा की ठाड़ी बोली 
का इस पर प्रभाव है। मथुरा जिले के हाथिया, जघावलो, 
साचौली, करहारी, पेंगरी, जनालपुरा, दाताना हमामखा का नगला ग्रादि 
स्थानों मे यही बोली बोली जाती हे। इसमे कही-कही हरियानी का भी प्रभाव 
देखा जा सकता हैं। इसकी ध्वन्यात्मक विशेषताओं में 'ण॒ा' का प्रयोग सर्व प्रमुख है । 
जैसे-- कौंणा-कौन, ठिकाणों-ठिकाना । 'ड' का प्रयोग भी इसकी विशेषता है जैस 
दिवाडी (दिवाली), साडा (साला), साडी (साली), हड (हल), गडा (गला।, 
बॉडक (बालक) | क्रिया का 'रॉ' रूप प्रचलित है। ज॑से -बोलरां, मागरां, पूछरां 
आदि बहुबचन का 'अ्रन” और आँ' दोनो रूप प्रवलित हैं। घोडन, हुयाँ (हुए), 
किया वि० में ही, हीन (गहां), हें, हेन (वहाँ), कदी (कर्मी) का प्रशेग होता है । 
करराकारक में 'सू” कम मे कू, लू मोकू, मोलू प्रचलित हैं। भूवकालीन सहायक 
किया में 'हो' भविष्य मे-ग रूप बतंमान में "है? यहाँ भी प्रचलित है। इसमे कही-कही 
ब्रज के 'र' का 'ल' हो जाता है तथा क्रिया में ऐकारान्त प्रयोग देखने मे आते हैं । 
अन्य विशेषताएं कठेरी मेवाती जैसी ही है । 
“लकड॒हारे का लडका हो । वो दो टका की लकडी रोजाना बैचे करे हो । 
कोई रोज बेचतो रही । वो अ्पणी मा सू ब्रोलो कि बिर माई ग्रब तो लव टी-परडी 


बिक्रे नाय । भ्रब तो कही मैं भगू गो ही सू । सा बेटा ऐसा काम मत करियो | मेरे 
बू एक तो बेटा । तू भी भग जायगो तो मैं कोण कू देखू गी ( जितना की विक्रै 

लकडी उतना की, गुजर क्र लूगी। ऊ बोलो बिर सा, 
€] दोली का नमूना तेरे नाव तो बिर झ्राथ टका वी लवडी बिके हैं झर आधा 

टका की दर्जी कू दियावे है झौर पहरवा कू तीन कपड़ा 
लियाव॑ है। वाने कहो दर्जी मैं के मई तू रोजाना ले जावो कर। एवं सेट बोलो 
वासू । भई मेरे धोडा पाणी पा लाया कर रोज । छ्हाने सेट सू कही कुछ पेसा-पैला 
तै कर ले। क सेठ ने कही चलो एक टको रोजाना दे दिया करगा | तो ऊ धघोडा कू 
पाणी ध्याए चल्े है दुपहर हू / --मोहम्मतदयामी, जुरहेडा, 26- 9-67 


इसका क्षेत्र उत्तर में गुड़गाव जिने की दक्षिणी तहसील नूहं, भिरका- 
फिरोजपुर, पश्चिमी तहसीच रिवाडो, तथा जिला महेन्द्रणठ की तहमील नारनौल 
तक विस्तृत है। उत्तर मे यह दिल्‍ली की सीमा कौ 
ए आरेज मेबाती छुती हुई बाँगरू में मिल जाती है। मेबात की राजनीति 
की तरह में यहां की बोली ने भी दिल्‍ली की बोली का 
प्रमावित किया है। श्री किफायतुहला सहिकी के अनुमार 'कदीम उर्दू मे मेवाती 
अल्फाज की मौजूदगी इस बात की दलालत करती है कि दिल्‍ली की नवाही बोलो 
मेवाती का ग्रसर दिल्‍ली की जुबात पर पड़ा ।”१० रिवाडी की ग्रहोरवाटी बोली 
मे और प्रारेज भेवाती में प्ररभुत साम्य है। ग्रुडगावा के गजेटियर में इसे मेवाती 
हिन्दी कहा है ९० डा० प्रिय्सग वे अनुसार ग्रुडगाँव में 2,45,500 मेबाती 
वक्ता थे ।7० 
,__ इसमे 'ड', 'ड', तथा लू” घ्वनियों का प्रयोग होता है। प्रमुश्ष विशेषता 
'र्वेकालिक जिया का रूप-'करहनी' (करके) है! प्रश्तवाचक 'क्या' के स्थात पर 
'कहा! का प्रधोग होता है । वर्तमान मे क्रिया के एक वचन में ओक्ारान्त तथा बहू- 
जो; में आकाशाल हूपो का प्रयोग होता है। सर्वनामो मे में, हम, छू, तिडारी त्तम, 
ऊ, हैं श्रादि रूप प्रचलित हैं। पग्रारेज मेबाती की क्रुद विशिष्ट शब्दावली भी दृष्टव्य 
है, यथा--हीन (यहाँ), हून (वहाँ), हू (वहा), की (क्यो), के एर्चि), इतकू 
५ वर), उतकु उधर), महडी (छाल), गजी (गुड एवं चावल वी खिचडी ), गिदा- 
वड़ा [पर्वत के पास्त की कटी भूमि), वाल (पर्वत की तसहूटी ), हम्बे (हाँ । कु 
एक गादड हो । एक ऊट हो । दोनू” बाडी मे आरिया खाणा कू गये। 
बाड़ीवालों सो रही हो। दोनू के दोनू बाडी में धस्त गये । थोड़ो देर मे गाइड 
दोनो वाडी मैं तो घाप गयो | मोहे तो हुकन्‍हुती आ रही है। ऊंट बोलो यार 
(वाड़ी) मैं धापो ना हो । श्रमी तू हुक-हुकी मत कर । में भूसों रह जाऊगो। 


गादड ना मानो | जोर सू हुशी-हुक्ी कर दी। बाटदीवाले वी आँख खूट गई श्र 
मोटो सो डण्डा लेकर बाडी में भगो । यादड तो मांग गया, ऊंट बाडीवाले खातों 
पायो । बाडीवाले ने ऊट ने थे लाठी थे लाटी वा की कमर 
:) बोली का नघुना सूदी कर दी। थोडी दर जाकर रास्ते में एक नदी पड़े ही 
गादड हूँ बैठो पायो । ऊंट भी बिचारों पिटपिदाकर नदी 
का पिए जा पहोचो । गादड कहण लागो मामा झा गयो का । के भाई तू तो एक 
झआरिया खाकर मगो । गादड ने खई मामा मोहे झपनी कडी प॑ बिठा द॑ नदी में 
वाणी धरोेग्योइ है। अपनी कड़ी पँ बिठा के पार कर दे। ऊंट ने कही अच्छा 
बाड़ी बैठजा | गादड फुदक के चढ गया ! जब ऊंट नदी में पहोचो तो गादड सू 
बहरा लगो- क॑ वाडी मोहे अब लुटलुटी आ रही है। ठोहे बाडी में हुक-हुकी झा 
रही ही । में तो लोट मारू हूँ । गादड न वही अरे मामा मैं डूब जाऊंगो | ऊँट 
मे कही के मामा जब तेने हुक-हुकी करी वाड़ी ने मैं बी तो सुजा दियो। मैची 
लुटलुटी कझू गो । इतना कहकर ऊट भट्ट रोल मार गयो । गादड वह गयो पाणी 
मैं | देखो बालकों नेकी का बदला नेकी है भर बदी को बदलों बदी है। तम कोई 
क॑ साथ ऐसा बदसलूक मत करियों। 
--श्री गौरखा, ग्राम शाहचोखा तह० फिरोजपुर (गुडगावा) 
यह नहेडा क्षेत्र की बोली हैं। यह थानागाजी, प्रतापगढ, अजबगढ़, बल्देवगढ 
आदि स्थानों भें बोली जाती है। इसका एक रूप वाल भी कहलाता है। इस पर 
जयपुरीबोली का प्रभाव देखा गया है। भाषा-सर्वे मे 
ए॒ नहेड़ा मेवाती इसके बोलने वालो की सख्या लगमंग !,69,300 बताई 
गई है। नहेडी की घ्वन्यात्मकः विशेषताम्रों में कप्ठ्य 
स्पर्श या महाप्रारा स्पर्श होता, महाप्रारण स्पर्श का कण्ठ्य स्पर्श होता, तथा व का मं 
होना प्रमुख हैं । करण कारक मे 'सू अधिकरणा मे मे” विभक्तियों का प्रयोग होता 
है । सबनाभो में मैं तू एव वा रूप प्रचलित हैं । क्रिया का झोकारान्त प्रयोग होता 
है | नमने के लिए कुछ वावय देखिये-- 
चुद्धा सूख जाय | 
यहाँ सू ई बखत गयो वा । 
मैं समेरा को डोल रह्मो हु वाकी तलास में । 
सूक जा बाद्यों 
डा» प्रियर्न ने मेवाती को वीधोता की बोली भी कहा है। यह अलवर के 
उत्तर पश्चिम में जयपुर राज्य के कोटकासम तथा नाभा राज्य के वाबल तहंपतील 
के क्षेत्र मे बोली जाती है। इसके वक्ताओं वी सख्या 37,054 है।*? लेकिन 
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साथ ही इत्त पर अ्रववर के पाप्त वी राठो मेवाती का प्रभाव भी ह्वष्ट है। मर 
विचार से बीघोता झोर राठी मेवाती में कोई विशेष अन्तर नहीं है । यहाँ वे' शासव 

चौहान वशी प्रथ्वीराज के वशज थे। इस क्षेत्र के 
(0 बोधोता मेवाती मण्डावर तथा नीमराना?? के ठिक्कानों पर उन्हीं का 

आधिपत्य था। बोधोता और राठो मेवाती एक ही 
है। इनकी सम्मिलित सद्या 2,59,254 है। इस तरह बावल, कोटक्सम, 
सैरथल बहरोड, मुडावर, करनीकोट, नीमराशा, हरसोली, जीनदोली, वानसूर तथा 
रामपुर ग्रादि स्थान इसकी सीमा में झा जाते है । रं० मैक्लिस्टर?* महोदय न 
सर्वप्रथम इसके सक्षिप्त व्याकरण पर प्रकाश डाला था। घाद में डा० ग्रियर्सन न 


भी एक परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया था । यहाँ की 'ना 'ड' तथा 'ल' ध्वनिया 
प्रचलित हैं । 


बीघौना मेवाती की कुछ व्याक रसिक विशेषताएं इस प्रकार देखी जा सकती 
हैं। इसमें सज्ञाएँ प्रायः झ्रोकारान्त होती हैं। जँसे पोतो, छोरो, आदि । सर्वनामों 
में मैं, हम, हमा, तू, तुम, तम, थम, यो, ऐन, इनने, बो, वो, उनने, जो, ज्हेने जिसने, 
कोण, कहने, के, क्याने प्रादि । सार्वनातिक विशेषशों मे इतनू (इतना) उतनू 
वितनू, जितनू कितनू, ऐसो, वँसो, सो, कैप्रोक, जैंसो, दोनू , बिराए, ग्रादि का 
प्रयोग होता है। सहायक क्रिया का वर्तमान कालिक रूप प्रथम पुरप मे छू हा 
मध्यपुहप में है, हो तथा धरन्यपुरुष में है, हैं प्रयुक्त होता है। भूतकाल में हो, हा का 
प्रयोग होता है । भविष्यत्‌ काल मे ग रूप हो सर्वत्र प्रचलित है । क्िया-विशेषणों मे 
इत (यहाँ), उच्च, ऐडे ऊड़े वैदये, ऊद्ये, जित, कित, न्यू, नू, नाँय बौहन्दा, 
एहनदा, दोनूओडान॑, चोगउदा, चोफेरे, पराने, उराने, बैज संज, सकाल , परसू, 
8008 आदि गा प्रयोग होता है। उपधर्गों में गैल (साथ), झ्ादे (ज्षिए), ग्रोडी, 
अंपलना ही गदि का भी प्रयोग होता है। कि! के लिए "के! तथा 'ग्रक' बा 

एक राजा का मे; 


हल के माय घू सली थो । चिहि वेंह की 
माय । एक दिन चिडि ूः चडिया रह्यों करती वेंहू की 


डेया बाहरने निकलो। बेहने एक पैसों पायो। सो वो फेर 
अपर घूसला में ले-गई। सो कह्मों करती भेरे 
कने पँसो, मेरे कने पँसों। राजा बोल्यो सिपाइ्यां 
है ५ ..  अक ऐहको घूसलों सोस गेरो भर पैसा ते 
जप ) िपाहुपा नें चैहको घू सलो खोल गेरयो श्वर पैसा बाढलियों | चिड़िया 
ट हर सें। चिडिया कहरा लागो के राजा कगाल मेरो वैसो ले लोगो राजा 
लिमेरो पंसो ले लीयो । सो रोजीना कह्यो करती | सोवण नाय देती | तो फेर 


(0 बोली का न मना 


राजा ने वो पैस्ो दे दीयो। फेर बोली के राजा डरपोह मेरो वैसों दे दौयो, राजा 
डरपोक मेरो पैसों दे दीयो । फेर मरवा गेरी ।7* 


खड़ी मेवाती केन्द्रीय मेवात की बोली है । इसका केन्द्र जिला प्रलवर हैं। 
झलवर गजेटियर (968), यूृ० 23 के अ्रनुघ्तार 796। ई० में मेवाती वक्तामों 
की सख्या 7050 थी । पघलवर जिला में कुल !2 तहमीलें 
() खड़ो मेवात्ी है इनमे प्लवर, किशनगढ, रामगढ़, तिजारा, गोविन्दगयढ तथा 
लक्ष्मएागढ़ केन्द्रीय मेवात के अन्तगत पाती हैं ! गुडगावा वी 
तहसील भिरकक्‍ा-फिरोजपुर का दक्षिणा मांग तथा भरतपुर जिले का पहाड़ी का 
भाग भी इसो की सीमा में हैं। जिला अलवर में कुल 450353 गाव हैं, जो 
विभिन्न जातियो एवं वर्णो के हैं। इनमे से 480 गाव मेवो के हैं तथा बाकी 
इतर वर्गों के ।?7 ९ इस तरह यहाँ की मेवाती के दो रूप हो जाते हैं-- 
3 म्ेव-मेवाती, 
2 ब्राह्मणी-मेबाती । 
मेव मेवाती के अन्तगंत भेव, खानजादा, सैय्यद आदि मुस्लिम जातियाँ झाती 
हैं जबकि ब्राह्मणी-मेवाती में राजपूत, ब्राह्मणा, अहीर, गूजर, जाट, मीणा भ्रादि 
इतर वर्ग आते हैं। दोनो विभेदों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। केवल लहजे 
का फक है। मेब-मेवाती मे प्रबी-फारंसी की शब्दावली मिश्रित है, जबकि 
ब्र!ह्मणी-मेवाती म भारतीय भाषाओं (सस्कृत पालि, प्राकृत, भ्रपश्नश) की शब्दा- 
बली मिथ्रित है| मुख्य रूप से प्रत्तर कमंकारक को विम्क्ति को लेकर है। बाकी 
सभी विशेषताएं समान है। उदाहरण के लिए-- 
नू लू कहा जा रो है। तोलू मैंने कही ही । ( इधर कहाँ 
(? मेब-मेवातो जा रहा है । तुकको मैंने कहा था ) 


८ ब्राह्मणी-मेवाती नू कू कहा जा रो है । तोय मैंने कही ही । 


लेकिन शिक्षा के प्रचार के साथ ही साथ “नू” श्रोर “तू” बोली का भेद 
मिदता जा रहा है | दोनो मे एक साथ नू और लू का प्रयोग देखा गया है । यह 
मेवाती का शुद्ध तथा स्वतम्त्र रूप है । भाषा-सर्वे के अनुसार इसके वक्ताप्रो की 
संख्या 2, 53 800 है | इसमे अपार लोक साहित्य है। इसको कुछ ध्वन्यत्मिक 
विशेषताएं इस श्रकार देखी ज/ सकती हैं । ञ्र॒ स्वर ध्वनि का श्रष्ी मेवाती में 
क्रमश प्रा, इ, उ, स्वर घ्वनियों मे परिवर्तन हो जाता है, यथा-- 

सूर>सूरा, हंस->हमा, मोर>मोरा, भ्रमर>मवरा, जबूस> जिलसा, 
जना > जिना, जहात >> जिहान, खजूर > खिजूर, सरवा री > घिरकारी, नकुल >> नुकल 
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सम्मुख > सुनमक, जवान >जुबान । हिन्दी (खडी बोली)को समस्त भाकारान्त सन्नाएं 
खडी मेवाती में श्रोकराराग्त बन जाती हैं, यथा- भेडियो, घाणो, बिटोडो, घेतो, 
भूको, मेसों, पालो, भैसो, पड़्डो, वछड्ो, कागलो आदि। बही नही भूतकालिग 
आ्रकारान्‍्त क्रियाएं भी खड़ी पेवाती में ओकारान्त हो जाती है, यथा--चला >घलो 
मरा >मरो, गया > गयी, पकडा >> पकडो, ग्रादि ।इ का ए, ऐ में परिवर्तन भी दृष्टथ्य 
है, यथा नियम >नेम, मीणा >मेण,, मेणों, । उका प्रमे परिवतंन हो जाता है ८ 
चतराई, (चतुराई), नुकल, दादर, जेवर, नकीली, कछ (कुछ), भ्सर (पमुर पु 
बामक (वासुकी), आदि । सस्कृत की ऋ स्वर ध्वनि का खडी मेवाती मे इ या इर 
हो जाता है, पधा- भृग >मिरण, श्गार >मिगार, श्यग >सीग भादि। 
खड़ी मेवाती में प्राय: समस्त ग्ल्पप्राण व्यजन घ्वनियाँ महाप्राए में परिवर्तित 
हो जाती हैं। साथ ही कमी-कमी इसके घिपरीत भी देखने को मिलता है। हिन्दी 
की व्यजन-ध्यनि अझनुनासिक्र अल्पप्राणु वत्स्यं “न” का मेवाती में श्रभुनास्सिक भ्रल्पश्नाण 
मुद्ध न्य 'ण' पाश्विंक झल्पप्राण, वत्त्यं ल' स्पर्श, अल्पप्राण, दन्त्म 'द” तथा कण्द्य, 
“इ! के रूप मे परिवर्तेन हो जाता है । अ्रन्य ध्वनियो मे मका व, य का इ, ज, व 
तथा है, र, का ड एव ल, लंका र, स, व का उ, ऊ, झ्रो, झ्रौ, व, भ, म॑ तथा 
श, प का स रूपो में परिवर्तन हो जाता है । 
हिन्दी की सयुक्त व्यजन ध्वनि स्क, स्म, स्त, स्व वा ख तथा सु रूप में तथा 
क्ष का क, ख रूप मे परिवतंन मी दृष्टव्य है। शब्द रूपो मे द्वित्व की प्रवृत्ति देखने मे 
आती है। यधा-झावाश >>अग्यास, जिला > जिल्‍ला, छतोग > छग्गाल, जगह > जग्गा 
आदि । खड़ी मेवाती वी कुछ शब्दावली सम्बन्धी विशेषताप्रो को इस प्रकार प्रस्तुत 
कर सकते हैं । यहाँ की बोली मे काई, का व्यवहार कया' के लिए होता है। साथ 
ही 'कहा' रूप भी प्रचलित है । 'ल' का 'ड' उच्चारित होता है। जैसे मोलानाथ 
को मोडानाथ' कहते सुना गया है। इतलू (इधर), उतलू (उघर', घूपरलू (दोपहर 
के बाद), देरेई (प्रात:काज़), मतूक (सुन्दर जवान), माणुस (मनुष्य), ल्हासी 
(घाधरा), पणह (जूती), प॑ (समीप) आदि शब्दो का विशेष प्रयोग होता है । 
कठ धघोटशियाँ सेंवत पडगो मरजी है कश्तार की । 
घरती का रूखडा सूखगा, आँमर लीलो कच्च है| 
. बोली का नमूना घणो अवीडो प्रोसर दखियो, प्रवकल सबकी जच्च है । 
घच्च मलीदो हवा हो गयो है, ट्रकन का दीं लाला है । 
चणा वुटकवा कु न रहा है, कैसा नरम निवाला है३ 7९ 
पहले बताया जा चुका है कि ब्रज, बागरू, अहीरवाटी तथा जयपुरी मेवाती 
की सीमा-बोलियाँ हैं। डा० ग्रियर्सन का कहना है कि मेवाती एक सीमा बोली हैं । 
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[7 मेबातो-सोमाबोलियाँ यह ब्रज भाषा मे अ्न्तुक्त हो 

प्रतिनिधित्व करती है । उनके श 

+पु। ड़ ॥96 क्‍077 ण॑ 89]88॥87॥ फगाटी। 88065 

छटकंधााओ सिगराता,-गट: फ॒णरड उल्फाहइब्टा(बरएड ती हिल 

8076 फ९0क्ञॉट प्राक्मा।काए ऐश, 

रा] मेवातो श्र त्रआ. 6 !भा8092० शाठ॑ ॥00 6 

बत€([ए 39. /(टाधात्ठ्व८ 

ड04 (6 ए०0७६ ॥8 000 0॥6 ता 97९3९ धाए07(४0९, . 00। 

7050 ए6 एं5८वं प्रधघत८7० ॥6 [807 880986 "7? प्र 

हैं कि (९छ३०१ 75९ व8 8 - 907067 ठ॥6९०.. (0 एक्क 
49408 ०70 0९ छत्ताणाब808 0॥8९०६ णी म्रतपे।!7 5 


डा० सुनीति कुमार चटर्जी लिखते है कि 'प्रहीरवाटी, 
ये पछाँही हिन्दी से ज्यादा सम्पकित है या खास राजस्थार 
खरम निष्कर्ष ब्रव तक नही निकला है। राजस्थान की बोलि 
बोली का गहरा प्रभाव बहुत प्राचोत काल से पड़ता झ्राता है ।' 


इभ्पीडियल गजेटियर मे लिखा है कि 09 #(शक्ष, (१९ 
$7० ला बाल ध्राएत 376 'र९७॥, धीह वश छट॥8 07९ 
870795 ० 8]88008॥ '8० डा० धीरेन्द्र वर्मा ११ तथा ड[८ 
का कहना है कि “इस पर क्वज मापा का प्रभाव बहुत प्रधिक दे 
डा० श्यामसुन्दरवास के अनुसार “मेवाती ब्रज-भापा से बहुत मि 


विद्वानों ने मेवाती को ब्रज माधां से प्रभावित भार 

राजनीतिक स्थिति प्राचीन काल से ही उल्ट-फेरो से न्याप्त+ 

दण्ड मेव दूर-दूर तक छूट पाट करते रहत थे । रमनिधि ० 
मत की पृष्टि करता है-- 

“छवि-्वन मे दौरन लगे जब ते नव दृग मे 

तब ते कढे सनेहिया मत छत ले के छेर 


इस प्रकार बह कहना कठिन हो जाता है कि किसने कि 
कया ? १६वीं सदी के आस-पास विभिन्न बोलियो अपना स्वर 
थौ । इस समय तक राजनीतिक दृष्टि से मेवात की सीमा : 
जाती थी । बि० स० 639 की एक हस्तलिखित रचना मे 
प्रकार मिलता है-+- 
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सीत भेव की सथुरा पार, बावरू भेलिल सकई बार! 
चेत चढ़े न् देह नजाण, मानीह मुगल मेव की काँसि । 

साहित्य के क्षेत्र में सम्पूर्ण राजस्थान में ब्रज-्भाषा का प्रचलन था। 

हा७ सत्पेन्द्र के भ्नुमार 'घौलपुर, भरतपर, जयपुर, अलवर झौर किशनगढ़ ग्रादि 

अधिकाँस क्षेत्रों बी मापा भूलत क्नज भाषा ही है। करत इस प्रदेश के प्राय सभी 

कवि द्वज सम ही रचना करते रहे ।” १९ श्री सीताराम लालस का कहना है कि 

“मेवात मे कुछ कवि व साहित्यकार अवश्य मेव हुए हैं परन्तु उनकी रचना मेवाती मे 

नही है ( उनवी रचना प्राय ब्रज-भाषा मे है ।' १? परन्तु डा० भोलानाथ तिवारी 

के प्रभुमार 'मेवाती पश्चिमी हिस्दी के निकट होते हुए भो राजस्थानी की और झखुकी 

है। अत इसे राजस्थानों के अन्तर्गत ही रबखा जा सकता है। इस सम्बन्ध मे 

डा० चटर्जी के सदेह के लिए पर्याप्त श्राधार नहों दिखता ।** इन दोनो के ध्वनियों 

में पर्याप्त अन्तर है। अत यह ब्रज से पृथक सधिस्थल की एक स्वतत्र बोली है । 

यद्यपि मेवाती का ब्रज-भाषा से कई रूपों मे साम्य है फिर भी व्याकररिक ढाँचा 
अन्तर लिए हुए है। 

(3 प्रम्तर-- सं 
(%) दजन्माषा में प्राय 'ण! का प्रयोग नही होता परन्तु मेवाती में इस ध्वनि 
का प्रयोग स्वस्मध्यवर्ती भ्रथवा अन्त्य रूप में होता है 
(।) ध्वन्थात्मक यथा--जिठाणी (जेठानी), करामण (कामिनी), काहाशी 
(कहानी), करणी (करनी) | 
(खत) *अ्ज भाषा के 'ल' धौर “र' के स्थान पर मेवाती में “ड' का प्रयोग होता है । 


ब्रज-भापा मेवाती हिन्दी 
महूरि महडि छा 
हरण हृड्ण हरना 
थारी थाडी भाली 
दिवारी, दिवाली दिवाड़ी दीपावली 
महर महड गृहस्वाभी 
सियार स्थाड शियार 
सारी, साली साडी साली 
लरिका लड़को लडका 

(ग) बश्वज-म'पा के 'ल' अथवा 'र' के स्थान पर 'ल' का प्रयोग होता है। यथा -« 

ब्ज-मापा मेवाती ह्न्दी 

बालक बातो, बालक बालक 
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ब्रज-भाषा मेवाती हिन्दी 


उततावरी तावली खतावलों 
सगरी सगली सकल 
न्यारा न्याला अलग 


(2) क्रिप्रा संबधो--(क) द्वज-भाषा में "रहे! लगाकर सपुक्त क्रिया बनाई जाती 
है जबकि मेवाती में 'रॉ लगाकर | यथा-- 


ब्रज-मापा मेबाती ब्रज-भावा मेक ती 
खार्‌ड़े खारोौ माँगरहे माँगरा 
बोलर्‌हे बोलरां कहरहे क्ह्रां 


(तप) ब्रज-मापा में भविष्य पग्माशावाचक में 'ईयो' श्रथवा ई्नो' प्रयुक्त होता है, 
मेवाती में उसके स्थान पर “मायो' प्रथवा प्राय का प्रयोग होना है । 


यधा-- 
ब्रज-भाषा मेवाती ब्रज-भाषा मेबाती 
जईयो, जईपौ जायो, जायाँ अईओ, प्रईग्नौ आयो, प्रायाँ 


(ग) ब्रज-भाषा में भूतकालिमः सहायक क्रिया के एक बचन में 'झ्र! या 'ग्रौ'का 
प्रयोग होता है जबकि मेवाती में 'हो' का। मैं हो > मैंथा । 

(घ) ब्रज-भाषा में किया का भूतकालिक डृदन्‍्त एक वचन में क्‍झ्ौवारान्त तथा 
बहु वचन में एकारान्त होता है जबकि मेवाती मे एक वचन में 'भओो' एव 
बहुबचन में 'झ्राँ' प्रत्ययो का सयोग होता है। यथा-- 

ब्रज-भापा (ए व) मेवाती (ए, व) ब्रज-मापा (ब ब॑) मेवाती (ब व ) 
हुयौ-हुवौ हुयाँ हुये-हुवे हुयाँ 

(ड) सज्ञा के रूप ब्रज-भाषा में श्रौ' श्ौर 'ए' प्रत्यान्त होते हैं जबकि मेवाती मे 
प्रो! आऑँकारान्त होते हैं, कभी-कभी भ्ाँकारान्‍्त भी होते है। यथा--- 

ब्रज-भापा (ए व) मेवाती (ए ब ) ब्रज-भाषा (द व) मेवाती (ब्र.व ) 
तेरी छोरौ तेरे छोरो तेरा छोराँ तेरा छोरा, छोराँ 

(3) क्रिया विशेषण--इस दृष्टि से मेवाती अ्रज से काफो भिन्न है। यहाँ इनका 
सक्षिप्त विवरण दिया जाता है-- 

() स्थानवाचक--हू, हून (वहाँ), ही, हीन (यहाँ), हनी (बही), 
हीनी (यही ), उरे (यहाँ), पर॑ (वहाँ, दूर) । 

(2) कालवाचक-- कदे, कदी (क्रभी), घेरे (प्रातः), वे (बार), कंद 
(कब), अबर्क (अबकीबार) । 
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* (3) दिशावाचऋ-- उरखू (इधर को), उतयू [उधर को), ग्रोड [वरफ), 
कितलू, कितकू (क्थिर को), हुलू (उधर को), 
हीनू (इधर), ई गेलू (इधर), उ मगेसू ।उधर . 

(3) रीतिवाचक-- ऐहन्दा (इस प्रकार), कँहन्दा (किस प्रत्रार), जहन्दर 
(जिस प्रकार), देहन्दा (उस प्रकार), नू [इस प्रकार) 
ऐसो (इस प्रकार) । 

(4) विभक्तियाँ-मेवाती श्र बज के विभक्ति चिद्ठो में भी कुछ प्रन्तर कु 
ब्रज में करण कारक का चिह्न 'से', 'ते' होता है जब्रकि 
भैवाती में 'सू' हीता है। कमंकारक में श्रज में दू' का 
प्रयोग होता है तो मेवाती में लू और दू दोनो का । 

भेवाती और बाँगर परस्पर सीमा बोलियाँ है। प्रत इन दोनो में पर्याप्त 

मास्य देखने में झरना है। भेवाती और हरियानवी (बगल) ध्वनियो में विशेष 
प्रन्तर नही । ण॒, ड, ल एवं स (श, प के स्थान पर) 
(3 मेबाती श्रौर बाँगकू. ध्वनियाँ दोनो मे समान हैं। ध्वनि की दृष्टि से मेवाती 


प्रोकारान्त बहुल तथा बाँगरू ग्राकारान्त बहुल बोलियाँ 
हैं। मुख्य भ्रन्तर व्यावरणशिक प्रयोगों में हैं | पथा--- 


()) सर्दनाम--मेवाती मे उत्तम पुरुष, एक वचन में हु” का प्रयोग होता है 
जबकि हरियानदी में 'मैं! बा । सेवाती में कर्म कारक का रूप 'मोचू' 
(पोकू भी) होता है जबकि वॉगरूसे "मम्नें होता है) यथा--- 
मेबाती--मोलू कहा पतो ? (मुझको बया माल्रम २) 
बॉगरू-मन्ने के ब्यौरा २ (मुभकों क्या माक्षूम ?) 
मध्यम पुरुष वहुबचन में 'तम! का प्रयोग होता है जबकि बॉयरू मे 'थप्र! व । 

(2) वचन--वचन को दृष्टि से मेवाती मे एकबचन स्प के झत्त में 


पा 
लगाते से वहुवचन रुप बनता है, जबरिः हरसियानकोी मे 'क्रा' जगाने हे । 


प्रैदाती बागह हिन्दी 

बुत्तान कुत्ता कुत्तो 

औरतन औरताँ औरतो 

बैलन बना बंलो 
कही-कही आ' लगाकर भो बहु वचत बनाया जात ्ि 
से भेवाती मे ब्रज और शॉगह के 5“ हर 


के मिश्रित रुपो का प्रघोग होता है।. १ 


(3) मेवानी मे था के भ्न्त में शो 
तु ते में 'णो प्रत्यय सगाकर क्रिया बनाई 


जाती 3 


जबकि हरियानवी में 'णा' लगाकर । मेवाती-लाणो, पीणो, न्हाणो, 
घोणो, हरिपानवी भे--खाण्या, पीणा, न्हाणा, घोणा होगा। 
मेवाती के हेलुहेतुमदभून काल में घातु में 'तो! प्रत्यय लगता है, जबकि 
बागरू में 'ता' । 
मेवाती में हू' (एक्चचन), हां (बहुबचन) सुहायक अ्रिया प्रयुक्त होती है, 
हरियानवी मे सू-साँ प्रयुक्त होने हैं।मेवाती में मतकाल में हो (एक्वचन), हा 
(बहुबचन) सहायक क्रिया श्रयुक्त होती है जबकि हरियानवी में 'था' रूप काम से 
लिया जाता है । 
डा० ग्रियर्सन ने मेठाती श्ौर अहीरवाटी को पुर्वोत्त री राजस्थानी वर्ग की 
वोलियाँ बताया है । भत इन दोनो बोलियों मे 
(0 मेबाती श्ौर श्रहीरवाटी पर्याप्त साम्य है। परन्तु फिर भी श्रनेक बेपम्प 
देखने को मिले हैं । यधा-- 

(।! भेवाती मे सज्ञा के वहुवचन रूप बनाने के लिए एकवचन के रूप में “न! प्रत्यक्ष 
जोड़ा जाता है (जैसा कि ब्रज में किया जाता है) जबकि श्रहीरवाटी में 
“आरा प्रत्यय जोडा जाता है (जैसा कि बाँगरू मे किया जाता है) । 

(2) भेवाती में वतंमान काल में सहायक त्रिया के 'हू', हाँ! रूप व्यवहृत होते 
हैं, अहीरवाटी में 'यू/-'स!”। भूतकाल में “हो'-हा' प्रयुक्त होते हैंतो 
अहीरवाटी से 'थो'>'था! । 

(3, मेवाती में कर्मेकारक में लू” एवं करू विभक्ति का प्रयोग होता है जबकि 
अही रवाटी मे मैं! का । यथा-- 
भेवाती--तोलू मर्वादू । (तठुकको मरवादू ।) 
झहीरवाटी--तूने मरवादू । 
इनके ग्रतिरिक्त मेवाती ब्रजभाषा की ग्रनेक विशेषताओों को घारण किए 

है तो भ्रही रवाटी दायर की विशेषताओं को। 
विद्वानों का कहता है कि 'जयपुरी का घेरा इतना बढ़ रहा है कि मेवाती 
धीरे-धीरे महत्वहीन होती जा रही है।! फिर भी 
[3 भेबातो और जयपुरो मेवाती की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिनसे मेवाती 
का महत्व समाप्त नहीं हो सकता। मेवाती और 
जयपुरी में मुख्य बँवस्य निम्न प्रवार है-- 

(।) मेवाती में सहायक क्रिया का 'ह' रूप वाम में आता है जबकि मे जयपुरी 

छा रूप | 
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कै तित है 
पे में केदल यरूप प्रव| 
विप्पतकाल के रूरें में मेवराती में लक 
छ हा पक क 3 कै: 'गय हपरों का प्रचलन है। परलु ल 
जबकि 
आग ड पे बहुबचन मे प्रस्तर 
3) मद में उत्तम पुरुष वहुबचन एवं मध्यम 4 के बात 
है। मेवाती म म्हारो, यारो प्रयुक्त होते हैं जबकि जंग्पुर में म्ह 
का प्रयोग होता है । कक लि 
(4, भ्रेदात्ी श्रौर जमपुरी के किया-विशेषणों में भी अन्तर है य' 


भेबाती ज॑यपुरी हिन्दी 
बैठे, कहा कोड बहा 
हीन, ही छेष्डे हा 
हूँन, हूँ ऊण्डे हम 

ड गेल ईण्डीन इधर को 
ऊगेबू कऊण्डोने उधर को 


इम प्रवार व्याकरशिक दृष्टि से मेदाती अपनी सीमा-बोलियों सै श्मावित 
होते हुए भी भ्रनेक वेषभ्य रखती है। इस प्रकार इसके स्वृतन्त्र बोली होने वे सत्य 
को इन्कार नही किया जा सकता ) [| 
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पे, 9-कुरक्षेत्र च मत््याइव बाचाला शूरसेन का:। एप ब्रह्मवदेश | 


तीसरा अ्रध्याय 
उद्गम एवं विकास 


'मेवात' शूरसेन प्रदेश का एक भाग रहा है।यह शौरसनी अ्पश्रश 
(<शौरसेनी प्राइत) का व्यवहार क्षेत्र रहा है । इसी प्रपश्न श स पश्चिमी हिन्दी 
तथा राजस्थानी बोलियो का उद्गम हुम्रा है। यह प्रपश्रश 
[] उद्ग्स शौरसेनी का वह परवर्ती रूप है जो ग्रजरात एवं राजस्थान मे 
बोली जाने वाली बोलियो से मिश्रित हो गई थी । पूर्वी राजस्थानी 
ब्रज तथा दिल्‍ली, मेरठ और सहारनपुर की वोलियाँ इसी की विभाषाएँ हैं। 
प्राकृताचार्यों न अपभ्र श को प्राकृत का एक भेद माना है । काव्यालकार की टीका 
में नमि साधु न लिखा है कि है कि प्राकृतमेवापतञ्र श ' (2,2) ग्र्थात्‌ अ्पश्न श 
भी शौरसेनी, मागधी झादि की तरह एक प्रकार की प्राइ्त ही है।! विभिन 
प्राकृतो के श्राघार पर अपश्रश के भेदा को स्वीकार करन मे मुख्य आपत्ति यही 
है कि अपभ्र श भाषा का एक ही सामान्यत परिनिष्ठित रूप है। ग्रत झाधुनिकत 
भारतीय पाये भाषादों का उदुमव प्रत्यक्षत प्राकृत से ही स्वीकार करता उचित 
है न कि अपभ्रश से । 


मेवात शुरसेन प्रदश के समीपवर्ती होने के कारण शौरसनी प्राकृत का हां 
व्यवहार क्षेत्र रहा है। अ्रत मेवाती का उद्गम भी शौरसेनी प्राकृत से ही निश्चित 
है । हेमचनद्र के 'प्राकृत पैगलम्‌! की भाषा म अनेक ऐस तत्व है जिनका उद्गम 
स्थान पूर्वी राजपुताना रहा है भौर जो अब मेवाती, जयपुरी झ्रादि पूर्वी राजस्थानी 
बोलिपो तथा पश्चिमी हिल्‍्दी मं विकसित हो गए है।? पूर्वी राजस्थानी की 
विशपताग्रो मे स सबंध-परसग-कउ का प्रयोग मुरय है। पश्चिमी राजस्थानी मे 
यह भनुपलब्ब है !? मेवाती म॑ इस परम का प्रयोग 5 वी शताब्दी के एक 
शिलालेख मे “जुको” सवंनाम के रूप में हुआ है ।$ झ्त/ '्राकृत पैगलम्‌! की भाषा 
मे ही मेवातती का मूल उत्स प्रतीत होता है। 'प्राइत पैगलम्‌” क॑ सप्रथ मेवाती की 
स्थिति एक मिल्षित मध्यवर्ती बोली जैसी रहो होगी। यही कारए है कि प्राज 
भी मेवाती, खडीबोली और पश्चिमी राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है । 
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आचार्य हेमवल्द्र के निम्नलिखित दोहे में मेवाती के उद्मब्रकालीत शब्द-रुपो 

को खोजा जा सकता है 
भल्ला हुआ्ना जु मारियग्रा बहिशि महारा कत्तु | 
लज्जैम्जन्तु, वयसि प्रहु जद मग्गा घढ एन्तु गे 

उपयुक्त दोहे मे दो प्रकार के शब्द रूप मिलते हैं-भाकारान्त एवं उकाराग्त। 
ग्राफाशस्त रूपों से खड़ी बोली-हिन्दी का विकास हुआ और उकायात्त रूपों से 
प्रेवाली, ब्रज, कब्नी जी, बुन्देली आदि बोलियो का । मेवात में प्राप्त एक शिलालेख 
में उडारात्त शब्दों के दर्शन होते हैं। लपमधोनु, सूरजनु आदि शब्द इसो के द्योतक 
हैं । साथ ही श्रोकार की श्रवृति मी जुको, मल्हो, मालो आदि शब्दों मं विकमित 
प्रतीत होती है ।* अ्रपश्र श उ>ओ मेवाती की उच्चारणगनत विशेषता है। प्राचीन 
समय से ही शूरसेन एवं मत्स्य जनपदो ये श्राभीरों का आधिक्य रहा है। प्राभीर 
उ को झ्रो की तरह उच्चारण करते रहे होगे । आज भी मेवात के अलवर-रिवाडी 
क्षेत्रो मे अहीरो (आभीरो) की धनी बस्तियाँ आवाद है ।१ स्वार्थी-'ड' हउ्रत्यय का 
प्रमोग भी 'सघडी' जेंसे शब्दों मे देखा जा सकता है। यह 'ड' शौरसेनी श्राकृत वी 
ही देन है ।% 

पुरानी मेवाती का भ्पना न तो कोई भ्राचीन साहिश्य है और न कोई अ्रत्य 
भंभिलेखीय प्रमाण । जो अभिलेखीय सामग्री प्राप्त हुई है बह 5 वी शत्ताब्दी-पूर्व 
की नही है। भेवात क्षेत्र से उपलब्ध प्राचीनतम शिलालेख सब्‌ 48 ई4 क्‍्ाहै। 
प्रतः इसे ही प्राचीनतम प्रमाण माना जा सकता है। सत्‌ 483 का फारसी वा 
(एक और शिलालेख नवगाँव (झ्लवर) में एक मेव के घर की दीवार मैं लगा 
मिला है ।१० परन्तु वह तुघरा अक्षरों मे फारसी भाषा में लिया गया है। झतः 
भैवाती से उसका सबंध नही है । इस दृष्टि से ठोस आ्रमाणिक सामग्री के भ्रभाव 
में मेबाती का उद्गम 5 वी शताब्दी से पूर्व का स्वीकार करने में झ्रापत्ति होती 
है । इससे पूर्व इसके एक व्यावहारिक बोली के रूप में बने रहने की सभावना 
भवश्य है पर फ़ोई स्थिरीकररा नही मिलता है । मेवाती मे प्राप्त साहित्य-सामग्री, 
शिललिख, पत्र, ताम्रपत्र एवं पट्टे-परवाने आदि 6 वी शताब्दी से प्राप्त होते हैं 
अ्रत, मेवाती का उदृगंम-काल 6 वो शतब्दी ही मानना उचित है। 


भैदाती की समीपवर्ती बोलियां ब्रज, बॉगड़ू एव दूाडी हैं ॥ 25 वी शताब्दी 
नक पश्चिमी राजस्थानी भौर ग्रुजराती एक ही रही हैं। दोतो मे पार्थवय 6 वीं 
शताब्दी में हुमा है ।7! एक सम्मावना यह हो सवती है कि इस पार्थक्य प्रत्रिया 
दे मध्य मेवातती वा उद्गम हुआ हो । डा« सत्येन्द्र ने सड्ी बोली का विकास ब्रज 
झौर फारसी-परबी है मेल से स्वीकार किया है। मेवाती-प्रदेश दिल्ली मुप्ल 
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सल्तनत का एंक भाग रहने के कारण इस सक्रमण-क्रिया से बच नहीं सका है। 
प्रतः एक प्रस्य सभावना यह भी है कि मेवाती बज, सडी-बोली, बाँगड़ू एवं दूदढाड़ी 
के मिश्रण से उत्पन्न हुई हो क्योकि इसमे उपयुक्त सनी बोलियों के प्रमाए उपलब्ध 
होते हैं । 
[3 विकास क्रम विकास-क्रम की दृष्टि से मेवाती बा इतिहास प्रधातव सीन 
वालों में विभक्त किया जा सकता है-- 
]. पूवं काल (3500 ६० से 700 ई०) । 
2. मध्यकाल (700 ई० से 900 ई०) । 
3. आधुनिक काल (900 ई० से श्राज तक) ६ 
. पूर्वबाल-इस काल की प्रध्ययन सामग्री!? मिम्नलिखित रुपो में उपलब्ध 
हुई है-- 
(व) ताम्रपत्र (52] ६०) 
(ख) हसन खाँ को कया ह० लि०, रचनाकाल लगभग 525 ई०, 
लिपिकाल सद्‌ 582 ई०) प्रस्तुत लेप़क द्वारा शोध-पत्रिका 
(प्क्टू० दिस० 70) एवं हिनदुस्‍्तानी (जन० जून० 70) में प्रकाशित । 
(ग) लालदास वी वाणी (540 ई०-648 ई० तक) । 
(घ) शिलालेख (सव्‌ 587 ई० के दो शिलालेख) । 
(ड) लालदास जी का नुक्ता रचनाकाल लगभग 648 ई० लिपिकाल 
सन्‌ 4905 ई०) । 
(च) शिलालेख (672 ई०) + 
(छा ताम्रपत्र (698 ई०) 
(ज) नकलपदूटा (698 ई०) । 
(भा) मीक के दोहे (रचनाकाल लगभग ]700 ई० पूर्व) । 


विवेच्यकाल ऐतिहासिक दृष्टि से बहलोल लोदी से लेकर औरगजेब का 
शाप्तनकाल कहलाता है। इस बीच मुगल सल्तनत मे झनेक उतार-चढाव प्राय । 
इसके प्रभाव से मेदात प्रदेश झछूता नहीं रह सका। झौरगजैब (मृ० ।707 ई०) 
की सेना मे अन्य भावा-मापी सैनिकों के साथ भेवाती 

ए ऐतिहासिक पृष्ठसूमि सेतिक भी सूदुर दक्षिण मे गये थे, जिनका प्रभाव 
दवबिखनी हिन्दी मे आ्राज भी देखा जा सकता है 77% 

'कदीम उद्ूं में मेवाती अल्फाह की मौजदगी इस बात पर दलालत करती है कि 
देहली की नवाही बोली मेद्ाती का प्रसर दिल्‍ली की जुबान पर पड़ा भौर वहाँ से 
यह जुबान दक्वन की तरफ बढी और परवान चढी । मुल्ला वजीह की सवरस' को 


पढने के बाद यह भ्रहत्ताम होता है छि ये जुबान मौजूदा हआ कक 5४ क्री 
शक्ल है ।!* हिन्दी साहित्य में अकबर का समय सामान्यन भक्तिसाटित्य का 
काल रहा है। मेवात प्रदेश मे प्राप्त शिलालेखों से अकबर का मेवात प्रदेश पर 
अधिकार स्पष्ट प्रतीत होता है ।!5 इस समय मेवात के सन्त लालदास, भीज 
निगुण भक्ति के उपदेश दे रहे थे । भरत इस काल की प्राप्त सामग्री में अरबो, 
फारसी प्रौर सस्क्ृत की सामग्री ही प्रमुख है । फिर भी लोक-भाषा में भी साहित्य 
सूजन होता था। जिम्डे प्रमाण मूलपाठ में सम्रद्वीत सामग्री में देखे जा सक्त हैं । 
|] भाषागत विशेषताएँ 
(१) ध्वनिधिकार-स्व॒र-- 
(क) मूल स्वर "प्र, मेवाती में 'इ (ई)' में परिवर्तित हो जाता है--इ< श्र 
भेवाती चर प्रप० (<प्रा०) 


चर सस्क््त 
मनि <.. मन 55 अन्त 
तीस <.. तस्स 5 ठह्य 
आखिर चर अक्खर श्य अश्नर 
पाइ के पाई बट पाद 
उत्तिम < | उत्तिम बट उत्तम 
बीरम <्‌ बम्ह्‌ बट ब्रह्मद 
राइ -आ राइ, राय <्‌ राजब्‌ 
(छ) स० 'अ्र' का भेवाती मे 'उ' हो जाता है--उ3<_ग्र 
मेबाती <्‌ भ्रप० (<प्रा०) «< सल्कूत 
आखिर न अ्रवबचर रू प्रक्षर 
पाठ «रू पाइई <._ पाद 
मठ <्‌ मेत्र श मेद 
प्िग्रु <. सीद < प्तिह 
राउ बे राव, राइ, राय <्‌ राज 
प्रारभू < गआ्ाख्म <्‌ प्रारम्भ 
इचाटा <  अच्दवठ <_ कच्छपक: 
(ग) पस्डेत ऋ का भेवाती में "पर, झा, इ, उ? हो नाता है-- 
मैबाती <  प्रप० (<प्रा० छः स० 
दह््रिदे <. हिपये < हूदये 
घर रे घर कं गृह 
खो < उतनु <्‌ के 
5०4 


त्रिसन <्‌ कण्ह, क्सण 
पोहर < पिउघर 
माइ < माइ 

सौरौ, सुमझो <£ सुमिरि 

बर, करू रे करू 

मार, मरि «््‌ मरि 


क््ष्ण 
पितृगृह 
मान 8$। 
स्मृ 

क्र 

मर 
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(घ) भअपश्र श को तरह यदि अनुस्वार युक्त हस्व स्वर के बाद र्‌, सू, ष, ह, 
श्रार्वे तो हस्व स्वर का दीघ॑ हो जाता है तथा भअनुस्वार लुप्त हो जाता है । 
यथा -- सीघ<: सिह, बीसी <_ विधति, नीम<_ निम्ब । 


(ड) “झ! श्रुति का आगम-- 


मेबात्ी < सस्कृत मेवाती 
भगत < भक्त, निरमल 
निसच < निश्चय, मारग 
पूरन < पूर्ण, गरव 
परसाद < प्रसाद, उजर 

(च) कहीं कही 'इ' का मेवाती मे 'ई! हो गया है-- 
सीधी < सिद्धि, प्रसीधी 
भीख < भिक्षा, लीप, लीपो 
नाथी, नाई < नापित,  गठडी 
ईव < इल्ु, पीहर 
पूतली < पुत्तलिका, मोती 


(छ) “इ! का 'ए हो जाता है-- 
भेव्यती < झआप० (<प्रा०) < 
पेस < पइस < 
दोय << दोइ, दोवि < 

(ज) 'उ, ऊ का “श्र हो गया है-- 
गुर < गुरू साध < 


सस्कृत 
निर्मल 
मार्ग 

गे 

झ० उच्च 


/ / / / 


प्रसिद्ध 
लिख_ 
ग्रथित्‌ 
पितृगृह 
मौक्तिक 


/ 2 (५ / / 


सस्कृत 
प्रविश 
हृवषि 


साधु 


() मध्य भारतीय आय॑ भाषा की यह्‌ प्रवृत्ति रही है कि रुपण झल्पप्राण 
असयुक्त स्वर मध्यम व्यजन क, ग, ज, त, द, प, य, व का प्राय- 
[] ध्यंजत लोप हो जाता है। प्राचीन भेवाती मे भी यह प्रवृत्ति देखने को 


मिलती है। यथा-- 
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+ भेवाती है सह्कृत मेवाती <£ संस्कृत 
विनाइग बट विनायक हूं < अहुकम्‌ 
जलानाग <._ नानक परमेसुर <. परमेश्वर 
राइ <्‌ राजन्‌ भें रू मय 
जसरथ <_ दशरथ जम < यम 
साई < स्वामी झेंठा <£ झत्र 
जुग < युग पीहर «< पितृगृह 
साँच < सत्य पेस 4०4 प्रविश 
(2) श्रपश्र श वी तरह भेवाती में सस्कृत के 'य का 'ज हो जाता है । 
३७“ जु <्‌ यदि जम <्‌ यम 


जोगी < योगी जतन < यत्त 
(3) प्रपञ्न श्‌ (प्रा०) की तरह मेवाती मे सरद्वत 'न' का 'ण' हो जाता है । 
आरपणा < झात्मानमू घणी <्‌ धनिक, 
(4) स्‌, शू, प्‌ शिव्‌ ध्वनिमों मे सू ध्वनि का प्रयोग होता है। प्‌ का प्रयोग 
पिन ध्यति वी प्रपेक्षा ख की तरह होता है । श्‌ श्रपवाद स्वरुप मिल जाता है। 
प्रस्यथा प्राइत एवं प्रपश्र श की तरह दन्त्य स! का ही स्वेत्र प्रयोग होता है। बथा- 


भ्रध्सी <्‌ अशीति सूल < शूल 

पैस <्‌ प्रविश आपसिरवाद < आशीर्वाद 
मुप <. मुख लीप <.| लिखू 
बैंसाप <्‌ वंसाज बीसी <्‌ बिशति 
दशगर <_ दशगिरा, « जतरथ  <£ दशरथ 


(5) र॒का लू हो जाता है--चालीसा < चत्वारिशत 

(6) सस्कृत 'हृ! का प्रपश्नश्ञ में कभमी-बमी 'ध' हो जाता है| प्राचीत 
मेवाती में भीं 'ह' बा 'घ' बन जाता है । यथा -सीघ <<  पिह 

(7) डे का लू हो जाता है-- 

तलाव < तडाग, धोला < पोडग 
(8) संयुक्त व्यंजन-- 

(व) सामान्यतः यदि समुक्त व्यजन का दूसरा व्यजन “यू एवं ८ हो 

तो उसके प्रथम व्यजन शो रख कर दूसरे का लोप हो जाता है। 


प्रपश्नश की यह प्रवृत्ति मेवाती मे भो देखी जा सवती है-- 
हाई <ः स्वामी... मसाँच <्‌ सत्य 


५ 
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परमेसुर < परमेश्वर वषान < वज्यास्यान 


मरवंस कर सर्वस्व त्तत,तत्त.. < त्तत्व ॥ 
(ख) मेवाती मे क्ष' सयुक्त व्यजन का “व! तथा छ' हो जाता है। यधा-- 
में० रा अप» ५ स० 
आसिर, आखिर हा अक्खर रब अक्षर 
भीख < मिकच <्‌ भिक्षा 
चेन < सेत्त < क्षेत्र 
पद < प्ले < पक्ष 
ईख < इ्क्खु < इ्क्षु 
लाख <्‌ लब्स < सक्ष 
(ग) 'स्का सयुक्त व्यजन क्रे पूर्व ब्यजन का लोप होकर इितीय दी हो 
जाता है। यधा-- 


काँघों << ख़घ < स्कध 
(घ) प्रपश्न श में सस्कृत व्यजन इच' को च्छ' हो जाता है, परन्तु मेवाती 
मे द्विव न होकर “च' या 'छ' मे से कोई एक रह जाता हैं। यथा-- 
निसच॑ < निश्चय कुछाहा < कश्चपक 
(ड) सम्हृत सख्यावाचक शब्दों के द्वित्व व्यजम वी प्राकृूत एवं भ्रपभ्रश मे 
रक्षा की गई थी, पर-तु पूर्व मेवाती मे द्वित्व समाप्त हो गया । यथा--+ 


तीनू , तीन बट विष्णि <्‌ श्रीशि 
करे < तरह ् त्रयोदश 
पचीसू < पचचीर्मां < पञ्चविशति 
चालीसा < चत्तालीस टू चत्वारिशतु 
साठा के सद्ठ द्दू पष्टि 
लाख दर लक्ख < सक्ष 


(च) ्म! को अपश्रश में “प्प! बनता है, परन्तु मेवाती मे 'प* ही रहता है-- 
आपणा < अप्पएण। < आत्मत्‌ 

सज्ञा के लिग विधान की <यवस्था बृंदिक काल से ही थी, परल्तु प्राइत में 
अपेक्षाइ्रत स्थिरीकरण होकर केवल दो लिग- पुलिग एवं स्त्रीलिंग रह गये थे । 
अपवाद प्रवश्य ये । लिंग की यह अव्यवस्था प्रपश्न श मे मी पाई 
(3 रूप-विचार जाती है ।१९ इसीलिए हेमचन्द्र ने अपञ्न श में लिंग को अतत्र 
कहा है |? अपभ्र श में लिग निरंय वर्सास्ततता पर निर्भर 
करता था । प्रायः झाकारान्त, ईकारान्त एवं ऊकारास्त शब्द स्त्रीलिय दोते ये । 
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घोपलत।, लधुता एवं द्वीनता ध्यवत करने के लिए स्वाधिक्‌ प्रत्यय 'डी” का प्रयोग 
कर स्त्रीलिंग शब्द बनाये जाते थे । यद्यपि पी एस. वैद्य ६, ई, उ, भौर ऊकारान्त 
भति, ठरुणी, पैनु भौर वधू प्रादि शब्दों को स्त्रोलिग मानते हैं ।१९ पूर्व मेवाती भे 
ब्रेचल दो ही लिग--पुल्लिग एवं स्त्रीलिग-पाए जाते हैं । ध्रप्य, भ, ई, उ, भोकाराम्त 
शब्द पुछ्रिलण एवं प्र, भा, इ, ईकारान्त शब्द स्त्रीलिंग द्वोते हैं। प्रपञ्न श के स्वाधिक 
“ही! प्रत्यय का पूर्व मेवाती में 'डी' हो गया है। पुल्लिंग में इसका “हो रूप प्रयुक्त 
होता है । यथा -+ पुल्लिय-- 


मैदाती 
सीच 
लोक 
जसरथ 
तलाबव 
हो 
साई 
मोती 
गूजरों 
बाधी 
(3 स्त्रीलिंग 
भैबाती 
ईख 
सीध 
गांठ 
पूठली 
बाणी 


4 6 (५ (५ औ (0 (५ (५ 


72 2 (१ 


सस्क्ृत 
चिह्‌ 
लोक 
दशरथ 
तडाग 
हिन्द 
स्वामी 
मौक्तिक 
गुजर 
बन्घ 


सस्श्त । 
इष्ु 
सिद्धि 
ग्रथि 
पुत्तलिका 
वाणी 


मेबाती 
विनाइग 
गुर 
नानाग 
नीम 
जोगी 
नाई, नायी 
पाउ 

माघों 
सांचडी 


2 6 ४ (५४ / ६ 


भेबाती 

बेर्ण < 
बुध <्‌ 
समाइ द्ः 
माछली . < 
गाँठडी, गठडो < 


संस्कृत 
विनतामक 
गुद 
मानक 
निम्ब 
योगी 
नापिव 
पांद 
माधव 
सच्चा 


सस्व््त 
वैरिणी 
बूढ़ि 
मातृ 
मह्स्यिका 
प्र्थि 


सामान्यत धूर्व भेवाती भे तत्सम और तदुभव शब्दो का लिंग सुरक्षित रहा 


है | यथा--सुत, विप्र, सत (सत्य), तिस (निशि), बासर (वासर |, जिया झादि 
फिर भी अपवाद हो सकते हैं। 


पूर्व मेबाती [500 ई० के 2700 ईं०) में तिम्तलिखित कारक विमक्तियों 
का प्रयोग होता था-- 


र्क्म 
करण 


सर्वनाम रूपो मे निम्नलिखित सर्वेनाम हूप प्रयुक्त हुए हैं+- 


४ कक 
ब्त्-से 


सम्बन्ध +- का, की, २ 


>- मै, मैं, पर 


(।) पुरुष वाचक-- 


उ० पु० म० पु० ड्र० धु० 
एक्बचन हूं (<हुउ < ग्रहकम्‌) तम (<तुम्द<त्वम्‌) सो (<प्ो<सः) 
बहुबचन हम (< प्रम्ह < वयम्‌) +- इन 
विकृतरूप मोहिं, मोय तोहि, तोय तीस, (उम्त) 
सम्बन्ध मेरी, हमारी न+ त्ताकी 
(2) स्बंधवाचक 

मेबाती अप (प्रा०) सस्कृप 
एकवचन जोका (<जुका) < जु,जो <्‌ ये 
बहु वचन जिन < जे रथ यः 
(3) श्रनिश्वपवाचक--कोइ, कोई < कोबि < कोपि 
(4) निश्चयवाचक-- प्र < आय < प्रयम्‌ 

ई्‌ <::६ रू इयम्‌ 


(5) निज्रवाचक -- आपखा, ग्राप <गप्पण, अ्रष्प < आत्मत्‌ 
(6) प्रशनवाचक-- . को, को < को <्‌ कट 
सहायक क्रिया मे पश्चिमी राजस्थानी का 'छे' श्रौर पश्चिमी हिन्दी का 'है' 
दोनो रूप पाये जाते हैं । 
पूर्व मेवाती मे-ही (< प्रत्र), कद (<कदा), जित (<यत्र), उत 
(<तन्न), प्रैठा (<प्रत्र), जे, जद (<यदि), सु (<सो) प्रादि का प्रयोग 
मिलता है । 
इसके झतिरिक्त झनेक ध्वनि-परिवर्तेत, परिवर्धन एवं रत परिंवर्ततों कं 
साथ फारसी-प्ररवी की शब्दावली का भी पूर्व मेवाती में प्रचुर प्रयोग हुप्रा है । 
यथा--स्माचा र (समाचार), उजर (उज्म ), भ्रौवलि (प्व्वल), खुदाई (खुदा), 
पीर, सुवाजे (रवाजा) शर्म, हम॑, बादशाह, हक, फरौह, साहिब, दोजक (दोजख), 
पुरणा (पुर्ज:), वागौरह वर्यरा५, ग्रुनाहयार, बकसो, मेंदान, मुकाम, हकम, (हुक्म), 
हजूर, फुरमायो, सनद (सनद), तमाम झादि । 
मध्यकाल में भेवाती का पर्याप्त विकास हुआ्ला । इस समय मेवात का केर्द्र- 
स्थल अलवर बता हुआ था । इस काल मे अलवर पर भरतपुर (व्रजभाषादेत्र) 
के जाट शासकों एवं जयपुर के कह्ुुवाहो 
मध्यकाल (700 ई०-900 ई०) क्रा ग्राधिपत्य रहा | परिशामत ब्रजभाषा 
और जयपुरी दोनो का मेवाती पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था। झलवर दरबार मे अनेक कवि, चारशा एवं भाट रखने थे । 
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द्जभाषा साहित्यिक भाषा वनी हुई थी। भ्रत प्रलवर के राजदरवार मे भी 
इजमापा की रचनाएं अधिक प्रकाश में श्राने लगी थीं। डा० मोतीलाल गुप्ता का 
कहना है “इसमे कोई सदेह नही कि इस प्रान्त के ग्रन्थों को देखने पर स्पष्ठ रूप से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ कि साहित्यिक भाषा निरन्तर ब्रजभाषा ही 
रही (९ जहां तक राजस्थानी का मम्बन्ध है मेरे द्वारा किये गये अनुसघान 
में कोइ भी ग्रन्थ राजस्थानी के उपलब्ध नही हो सके । इतना ही नहीं जो भी ग्रथ 
प्राप्प हुए, उन पर राजस्थानी का प्रभाव भी लक्षित नहीं होता !? भ्रस्तुत 
लेखक को इस काल की जो सामग्री मिली है उसमे प्रस्तर लेस, पत्र एंव लोक 
कहानियाँ हैं । पत्नो को भाषा जयपुरी से प्रभावित अवश्य है । साथ ही मेवाती पर 
दिल्‍नी की राजनीति का भी प्रमाव पडता रहा है | परिशामत दिल्‍ली की खड़ी 
बोली का प्रभाव भी क्टह्ी-हीं देखाजा सकता है। इस प्रवार प्ररवी-फारसी 
मिश्वित खडी दोली, द्रजसापा एवं जयपुरी का सयुक्त प्रभाव मेवाती पर देखा जा 
सकता है । 8 वीं शताब्दी की 'अ्राठ देश री ग्रूजरी/2० श्वामक रचना म-पजाबी, 
ब्रज, मेवाती, लाहौरी मारवाडी, दूढाडी, काबिली, वागडी-भाषाआओ के पद सकलित 
हैं। परन्तु परत यह कृति प्रनूव सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर से विलुप्त हो गई है । 
इसके प्रतिरिक्त इस काल मे प्राप्त अध्ययन सामग्री मे प्राचीन पत्रादि आते हैं, शिन्‍्हें 
मूलपाठ मे सप्रहित कर दिया गया है । इमसे विदित होता है वि इस समय राजकाज 
में भी जयपुरो का प्रयोग क्या जाता था। इस वाल की भ्रध्ययन-सामग्री निम्न- 
निर्खित है, जिमके 'सक्षिप्त श्रण मूलपठः (2, 3, 4 5, ॥6) के प्रस्तगंत 
सग्रह्दीत कर दिये गये हैं । 
] अ्रस्तर लेख (घ० 803, सब 746) 
2 प्राचीन पत्र (सत्‌ 780) 
3, थत्र (सन्‌ 794) 
4. एक लोक कथा (मैक्लिस्टर, 898 ई०) 
5. एक लोक कथा (वप्रियंसन, 899 ई०) 
प्रस्तर-तेख नीमराना (अलवर) के 'आशापुरी' देवी के मदिर में स्थित 
है । पूव मेवाती की तरह मध्य कालीन मेबाती में भी तालव्य और मद्ध॑न्‍्य श, 
के स्थान पर दन्त्य स का प्रयोग हुआ है। यथा-- 
आासा < झआाशा, सिरी < श्री, 
साह < शाह, जोसी < ज्योतिषि 


प्‌ का 'ख' की तरह उच्चारण किया जाता है । 'ड! का प्रयोग इसकाल 
वी बोली की एक अन्य विशेषता है । 


य>ज में परिवर्तित भी दिखाई देता है -- योग्य >मोग्य । 'प्र श्रूति भी 
पूर्व मेवाती की ही तरह प्रयुक्त होती है-- 


सर्व॑ > सरव, खर्च > खरच 


सल्ह्ृत की हस्व 'इ पूर्व मेवाती मे 'ई” मध्यकालीन मेवाती में यम 
विज॒प्तित हुई है। यथा-- सिंह >प्तीघ>स्यघ ।+ सहायक क्रिया के है, छे, में रूप 
देसने को मिले हैं । क्रियाएँ ग्रोकारान्त हैं, यथा-- विचार॒यो, करवायो 
(>कारापिता) । भविध्य में 'स्य और-ल रूप भी प्रयुक्त हुये हैं । इनके अ्रतिरिक्त 
“ग! रूप प्रधान रूप से प्रचलित हो गये हैं । सवंतामों में पश्चिमी राजस्थानी के 
सर्वताम भी दिखने को मिले हैं| मुख्य रूप से मेवाती के सर्वनाम ही प्रचलित रहे 
हैं, यथा--मैं, तम, यो, ऊ, वो, कौणु भादि। रेव० मैक्लिस्टर एवं प्रियर्सेन ने इस 
काल की मापा का एक सक्षिप्त व्याकरण+' भी प्रस्तुत किया है।जो विम्त 
प्रबार है-+ 


एक ॥] हात 

दो मेरों पाव, पाग 
तीन हम, हमा नाक 
क्यार म्द्ारो आ्रॉँस्या 
पांच तू मोद 

छ तैरो दात 

सात तम, तुम, चम कोन 

ब्राठ थारो बाल 

नौ सिर 

द्प्त बो, वो< जीव 

बीस ब्हे, को पेट 

पचास बे, व, बह मगर, पीठ 
सौ ४ उनको लोह 

सोनू चाँदी बाप, बाबों 
मा भाई बाहाण 
आदमी, मरद, मोट्यार बेरबाती बीरबाती 
लुगाई बालक बेटो, छोरो 
बादो किसान जिमीदार 
गुवाल राम, इसुर भूत, परेत 
सूरज चाँद तारो 
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घर 
कुत्तो, कूकरो 
बालक 

चिहो 

बंठ 

मर 

ऊपर 

दूर 

कौण 

अर, पश्रौर 


हैं 


बाप 
बाप-ते, से 
बापां को 
बेटी 

बेटी, ते,-से 
बेट्या-ने 


एक प्राच्छपा क्‍ग्रादमी-को 
एक पाया प्रादमीने, से 


प्रा्या प्रादमी 


आग, पाग्या पाणी 
घोडो गाव 
बिलाई मुर्यो 
गषों, चोपो कट 
जा सा 
मार सड़ो, ब्हां 
दे दोड, भाग 
नोडो, मोड़ें, करने नीचे 
प्राय पीछे, गला 
के क्यू 
पर जे 
नांह्‌ ह्वाय 
बाप-को बाप-ने 
दो डाप बाप 
बाएां ने बारां, ते,-से 
बेटी-को बेटी-नं 
दो बेटी बेदबा-को 
बेदपा,-ते,-से 
एड भाष्टपो ध्रादमो 
एश धाच्छा धादमी-ने 
दो प्रापु या पादमी 
प्राप्ूया प्रादम्यांको 
पाएया प्रादस्यान, स॑ 
एक प्राष्दी दंगदानो एड बुरो छोरो 
एड बुरी दोरो प्रा यो, चोह्यो 
सब है धाएू दो ऊबो 
गद ते ऊ बो चोदो 
चोद चोड़ वां 
रिशार दा 
शुत्तो बुत 
दर्रो बड़गे 
इढरी छ््सि 


प्राद्धूवा प्रादम्या-ने 


प्राद्धो बरबान्याँ 
बहं-ते भाद् यो 
हटैंसे ऊअचो 
घोडो 

ग्राय 

कुत्तो 

झुत्तीयां 

बढूरा 

ह्र्एी 


महू, 
हम हाँ 
में हो, यो 
हम हा, था 
बहा (0६-॥779८780%८) 
हो-कर 
मारणा, 
में मार 
हम-मार्राँ 
मै-मारयों 
हम-परार॒यो 
मैं-मार -हूँ 
मैं-माए 
वो-मारंगो 
पे माराया 
मै-पिट्ट वो 
बो-जाय 
बे-जायाँ' 
हुम-गया 
जा 

है) याकपय--थारो के नाम है ? 


तू है, हा 
तम हो 

नू दो, थो 

तम हा, था 
होए, (7० ०६) 
मैं हगो 

मार-तो 

तून्मारा 
तम-मारो 
तै-मारयों 
तम-मारयों 
मैं-मारे हो, -थो 
मैं-मार गो 
हम-माराया 
मैं-पिट्यी-हू 
मैं-जाऊ 
हम-जाह 

मैं-गयो 
तम-गया 

जातो 


यो घोदो डहितमी उमर-मैं है ? 
बगशीर इस-ले शितिली-क दूर है २ 


यारा बाप का घर से हितना-क बेटा है ? 


झाश मैं भौत दूर घात्यो-हू । 
मेरा शारा-का बेटा'ओो ब्याह हैरी याहांग-त हुये है । 
गुपद भोहा-री जीन धर मैं है + 
जीप थे7-डी परीट-बर घरो । 


मे बे ह-शो बेसो भोत शर्रा-्ते मारयो-है । 
थो पह।इ-ने ऊपर डोर चरारयों है 

गो बेह शैय-े नीच धोडानपर बंट्योन्टे । 
बह को माई बेह-नी वाहारा-ने सम्नो है + 


बहन मोल हाई 
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रपंदा है । 


वो है 

वे हूँ 

वो हो, यो 
वेहा, या 
होतो 

मार 

मार-कर 
यो-मारा 
वे-मार 
ब्हैं-मारयो 
उन-मार्‌यों 
मैं-मार॒यो-हो, थो 
तू-मारेगो 
तम-मारागा 
मैं-पिट्यो-हो, थो 
तू-जाय 
तम-जावों 
बो-गयों 
यँ-गया 
गयो 


मेरे बाप वेह छोटा घर-मैं रहे है । 
यो रपैयो वह ने दो । 

वे रपंपा वैह ते ल्‍यो | 

वेह-ने खूब मारो झर जेवडा-त बादो । 
कूवा ते पाणी काढो । 

मेरे श्रांगं चाल । 

तेरे पाछें कंक्‌ को छोरो प्रावे है ? 

तम वो कित-ते मोल लियो ? 

गाव का एक हाट वाला हैं । 


इस काल तक अरबी-फारसी शब्दावली का प्रयोग प्रचुर रूप से होता था । 
यथा- लायक, मुजरो, हिंजूर, खात्र (खातिर), उम्मेद, मालुप्, मरजी, उगरह 
वैदायस, हुकम भ्रादि । ध्यान देने की बात यह है कि प्र प्रेजी शब्दावली का दम 
सप्तय तक मेवाती मे प्रवेश नहीं हो पाया था । 


मध्यकाल तक मेवाती वा स्वरूप स्थिर हो चुका था। अआधुटिक काल तक 
आते-आते मेंबात के बेन्द्र-स्थल अलवर में हिन्दी (खडी बोली) वा प्रचार बढ़ रहा 
था। 908 ई०'की एक राजाज्ञा के अनुसार अलबर को राज्य-भाषा हिन्दी 
घोषित कर दी गई थी 24 फलतः हिन्दी का प्रचार 

(] प्राधुनिक काल एव प्रसार होते लया. लेकिन फिर भी लोकभापा के 
(900 ई० से). प्रति जतठा काजो लगाव था, वह क्र नहीं हुम्रा । 
यद्यपि शिक्षा के प्रसार बे साथ लोक-भाषा के दी रूप 

ग्रामीणा प्रौर नागरिक । इसी तरह जातिगत भेद भी भाषा म प्रकट होने 
नेगा। इस दृष्टि से इस काल की मवाती के दो भेद किये जा सकते हैं --मेव मेवाती 
तथा ब्राह्मणी मेबाती । मेव मेवाती के प्रस्तर्मन अहिन्दू जातियाँ ब्राती हैं तथा 
ब्राह्मणी के अन्तगंत हिन्दू जातियाँ । उदाहरणाय॑ मेव मेवाती में कम कारक की 
“की! विभक्ति के स्थान पर “लू विभकित का प्रधोग किया जाता है, जवरि ब्राह्मणी 
मैवाती मे 'बू विभक्ति का । अ्रपवाद हो सत्ते हैं। इसके माथ ही मेव-मेत्राती मे 
अरबी फारसी शब्दावली का मिश्रण होता है, जबकि ब्राह्मणी मेव्राती में तत्राम, 
नेदमव शब्दों का । वंमान में मेवाती बोली म भी काव्य-सूजन होते लगा है । इसने 
लोक साहित्य को अधिक से प्रधिक प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत लेसक न 
इस सम्बन्ध मे अनेक लेख विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाध्रो मे प्रकाशित करवाए हैं । साहित्य- 
सुजन को दृष्टि से श्री चन्दल, श्री हरिश्चन्द्र दीक्षित, सुरेन्द्र सुर, प्रादि कवि इस 
ओर प्रयत्नशील है। प्रस्तुत शोष-प्रवन्ध के बाद मेवाती-सम्यस्धी बहुत कार्य हप्रा 


चत गेय- 


है । राजधि कॉलेज, भलवर की वापिक पत्रिका 'विनय' का इस शोर स्तुत्य प्रयास 
रहा है। सद्‌ 968-69 प्रे प्रकाशित विनय” का 'झलवर भ्रक' सप्रहणीय है । 
इसमे भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीति एवं कला-सम्बन्धी अति सुन्दर शोध-पुर्रो 
सामग्री सकलित है । 'मेवाती लोक गीतो” पर भी शोध कार्य हो रहा है। मेवाती 
त्रियाओ, सर्वेबामों, आदि पर शोघ-निवध भी लिखे जा चुड़े हैं । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मेवात-क्षेत्र मे अनेक परिवर्तन हुए । बहुसरुयक मेव 
पाकिस्तान चले गये । सिम्ध से भनेक सिन्धी-पजाबी इधर झा गये । भाषाप्रो का 
सम्मिश्णु होने लगा। इस काल की अध्ययन-सामग्री मे हमने कुछ लोक-गीत, 
कविता एवं लोक-कह्दानियो को लिया है । उनमे से कुछ मूल पाठ मे सम्रहीत हैं । 

आधुनिक मेबाती की घ्वन्यात्मक विशेषताप्रो?5 परे 'णा', 'डा एवं ,ल' 
ध्वनियों की उपस्थिति है। ब्रजभाषा में इन घ्वनियों का प्रभाव है । हरियानवी 
एवं जयपुरी में ये ध्वतिया उपलब्ध होती हैं। ब्रजभाषा के “रा एवं 'ल' की जगह 
भेवाती में 'ड' प्रयुक्त होता है। 'ल' के स्थान पर 'ड” का प्रयोग तो जयपुरी मे भी 


बिरल है । उदाहरणार्थ-- 


मेवातती ब्रज हिन्दी 
भोडानाथ भोलानाथ भोलामाथ 
पडी परी पडी 
थोडो थोरों थोडा 
दिवाडी दिवारी, दिवाली दीपावली 
थाडी थारी, थाली थाली 


ब्याकरण24 की दृष्टि से भ्रांधुनिक मेवाती मे बहुवचन “न' या आऔँ जोड 
कर बनाया जाता है। इनकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे झागे देखिए । कर्म-सम्प्रदान मे 
"लू! 'कू! विभक्तियों का प्रयोग होता है। सम्बन्ध में का, की, को, करण! भ्रपादान में 
सू, से भादि प्रयुक्त होती हैं । मध्यमपुरुष बहुबंचन मे 'तम! सम्बन्ध बहुबचन में 
सतिहारो' सर्वेनामों का प्रयोग होता है जो मेवाती की भ्रपनी विशेषता है । 

मंवाती क्रियाएं “सपोकारान्त' है। धातु मे “णो' प्रत्यप लगाया जाता है। 
यथा-खाणो, पीखो, जाणो, सोशो श्रादि। सहायक क्रिया भ्रन्‍्य पुरुष, एक वचन 
बतंमान में 'है', भूतकाल म 'हो', भविष्यत्‌ में “गो' रूपो मे प्रयुक्त होती है । 

आधुनिक भेबाती मे क्रिया विशेषणों मे झआाटे। लिए) इत (यहाँ), उत्त (वहाँ) 
ऊडे, (वहाँ), वेठे (वहाँ), वंद्या (वहाँ) ऊद्या (वहा), जित [जहाँ), दित 
(अहाँ), माय, नाह (निषेध), न्यू (इस तरह), कंहन्दा (कंसे), ऐंहस्दा 
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(इस प्रकार), जैहस्दा (जमा), प्रोडानें (तरफ), चोगइदा (बारे ओर), परा 
(दूमरी तरफ), उराने (इधर) आादि का श्रयोग होता है । 


इस प्रकार मेवाती वर्तमान में हिन्दी-राजस्थावी और ब्रज॒मापा के मध् 
सिहद्दार का काम करती है। राजस्थानी को समझने के लिए मेवाती बड़ी सहाय 
है। बस्तुत: यह संधि स्थल की मध्यवर्तनो बोली है । 


() मूल पाठ 


(।) शिल्ञालेख- (वि० स० 538 सब्‌ 748], सूर्य देव का _मदिर, तवगाव 
. स्वस्तिसवत्‌ !538 वर्ष माघ सुदि 4 गुरवासरे अ्मदखन सु 
2. त मलीक जुको ब्र, अलावेल खान, आतुभीय श्रीघर (जललदीन) 
3. से पुहुकर्ण के दास महाजन ज॑ (प) त्रि बघ सोमसेन मटारक 
4. सु परम भटारीक श्रेयसेण ततपर ( ) भटारोक सो 
5. में सेन भटारक प्रस लव्ल ब्रती चौधरी लपमधोनु 
6. तह वलीया (म) विज्ञा मल्हो सुत चौघरी सूरजनु भजां सवी (री) 
7. दसि पुत्र घुडी सीधर सघडी सूरजनु चंत्या 
8 ““«»““*“« घी भ्रनत नाथस्य करवित कर (म्म) घाधक 
9. रावित ॥॥ बोधरी मनहरि (““«०० ) भालो सुत चौधरी ले 
]0. वश करापिता'४ ।'” “'सभ जय सूत घार सरज | 


(2) ताम्रपत्र :- (वि० स० 578 मन 52] प्रजबगढ़, भलवर ) 
रघुनाथ जी लीपो छे सद्दी 

मीधी श्री महाराज दोवान जो श्री जरावत सीधघ जी बचनात 
आमीलान पग छे प्रजबंगढ़ फाफकर जोरावरसीष वास 
सेवाराम साई फतेराम दीक्ष सु प्रसाद वाच्या भेठा का समाचार 
श्री जो की कृपा भला छं'आापणा दीज॑ भरप्न॑च या; सी सुल देव जी 
5. नीरजनी कस्याने "४ » वीरा'"“०«“““कोरईवाने जाइगा दयाराम 

मालाव श्री जी का भोग मे फ्तली फौवना चढ़ायों छू॑ सादी 


जोका रीत वा उजर करामती वागन (जफ़ुर) करीबन 4578 
है. पत्र कर दोयो ' « 


मे ७: 


(3) हसन खां को कथा-- (ह० छि० प्रति, रघनाकाल लगभग 525 ई०) 
प्रथ हसन खां को कथा प्रारम्यते? 
सारायएस्यो दिनती करो | हाथ जोरि भनि प्रखिर घरो । 
झौवलि सुरो एक खुदाई । पँगस्थर के लागों पाइ वात 


न 


बड़ा पीर रुवाजे सजमेरि | जित तुरकाशा की सा फेरि। 
सेह गोह खाते दुरवार | ख्वाज वेढा मान कुफार ॥2॥ 
सौरों शारद महा माइ | भूल्यों प्रतिस देहि सममाइ + 
विनाइग ग्राखिर दे मोहि । गहो कान घप्तिर नाऊ तोहि ॥3॥ 
कथा कहुत मत लावहि खोडि । म्रत्रिष्द देहि जम करयो जोडि । 
नगर कभोता उत्तिम थान | नरसियु मेउ कर्च तह ज्ञान ॥4॥॥ 
तो वंकुठह वासो लहीं। जँत्ती वीती तैसें कहौ | 
घुर वेशाख वयासी भड़े । इब्राहिमु ग्रह वावह ले ॥57॥ 
हू तो किहु हुवा सनमान । देखो किसो कथहिगों ज्ञान। 
लोक महाजन बेठे आइ | नरसिधु मणइ लड़ क्यो राइ ॥6॥॥ 
राज राज नित राहे हुए | भे कारणि को रोस्यों गए। 

मेह मिहालू व्याही जोइ॥ श्रौडो पे और की होइ ॥7॥ 
एतर दूनौ दीजहिं हारि। सवल होइ सो लेपे मारि। 
जप्तरथ रहै सवाई रौकि | बह रु जला सो महिं ठोकि ॥8॥ 
रावण हो लका को राउ | औरहि देख न दे तो पाउ। 
चारि चौकडी मो वह दियो | में ही मुलकु सवायो लियो ॥9॥ 
गरव किये सीता ले गयो । श्रीराम कोपतर  भयो । 
बदर खिडे प्रठारह कोडि । दशगिर मारे दशगिर तोडि ॥0॥॥ 


(4) लालदास की बाणी (जन्म 540 ई०-सू० 648 ई०)१२९ 
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लाल जी भगत भीख ना माघे, मायत झावे शर्म । 
घर घर हाडत दोख है, वया बादशाह क्या हमे (॥॥ 
लाल जी साधू ऐसा चाहिये, घत कमाकर खाई । 
हिरदे हर वी चाकरी, पर घर कबहू ना जाइ ॥2॥ 
साधु एसा चाहिए, चौडे रहे बजाइ 
की टूटे बे फिर जुड़े, मनक्ना धोका जाई ॥3॥॥ 
(लालजी हक खाइये हक पोजिये, हक की करो फरोह । 
इने बातो साहिब खुशी, बिरला बरती कोई ॥4॥ 
लाल जी धर कारो तो हल कारो, सुनो हमारी सीख | | 
दोजक वे ही जाएंगे, घरबारी मांगे भीख ॥5॥॥ 
कया सागते का मात्र है, मांगें टुकड़ा छलाई। 
कुत्ता जून हाइत फिरे, जनम ग्रकारथ जाइ ॥6॥॥ 


बहते को बहजान दो, मत पकडाझों ठोर । 
समभाया समझे नहीं, दे घबका दो और ॥४7॥$ 


सूरा तब ही जानिए, लड़े घरी के हेत । 
पुरजा पुरजों हो पड़े, ती ना छोडे खेत ॥8॥ 
सो घन लालन साचडो, सो आगे को होई। 
बाघा पीछे गाठडी, जात ना दीख कोइ ॥9]॥ 


(5) हिलालेख--( वि० स० ]654, 587 ई० भ्जबगढ, अलवर ) 


१. श्री रामजी 2 सीधी श्री हज॒रती जी 
3. प्रसीधी प्रकबर ज 4 लालदीन जो म 
हाराजा थी दोवान मा 6 घो सघ जी सदा बाधो 

7, सोम सागर पनज्ञा 8 व मै माछलो वागो 

9. रह जानवर छे सु को )0 ई हीदु मुसलमान 
]] जनावर कों मारे ]2 है सु तीस को तलाब 
॥3 छ वा मौगद हजरती ]4 का छे गुनाहयार पर 
5.मेसुर जी कौ होई 6. गौ सबत 654 

॥१7. सन्‌ 038 लीप ]8 जगदास कर 


]9, याचे ताझु राम राम 


(6) शिलालेख-(वि० स० ]654 स३्‌ 587, प्रजबगढ़ (अलवर) 
]. सिघरि श्लो गनेसायनम । सवतु 654 वर्ष साके )509 प्रव 
तेमाने वस॒त रितो महामागल्य प्रद माघ मासे क़रि 
सन पह्े प्रवनीक पु-्ध तिथी । सुके बासरे स्याम 
सागर प्रथम प्ारेभु दीप काम चलायौ ठाकुर 
सोमानायी जाति का ठाकुर मावन सुत दिली 
राज जलासदीन भ्रकबर पातस्ाहि श्री प्रावेरि म 
हाराजाधिराज महाराजा श्री मानसीध रा 
» जे रुषाहुए जि मामवदी सहुएणाऊ की छ५छो 
मिध जी के प्रताप स्पाम सागर सोमेनाई 
0. कींपगो । 
(7) चासबास्त जो का नुकता ( सगमग 648 ई० ) 
सदी संत वी झग्या पांऊ | श्री सासमंगत को कया सुझाऊ । 
पुर पटण मेरपुर बास सुघान । तहा डूगरसी साथ ने वियो दपान ६ 
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अ्रधम सुमर हर गुर साध | बाझी वकमों बुध अ्रगाघ ॥ 
निसचे हो निरमल जस्त गाऊ । परम तत को मारंग पाऊ ॥॥ 
परम तंत पूरन जगदीसा | सौ बेठो प्रतर घट बीवा 
गाफल दूढ पार ने वाव । हर अपन जान कू मारंग लाबे ॥ 
दोहा-हर जन हर के लाल हैं, कल जुग के मैंदान | 

आप ई ग्यानी निरता सुरता, श्राप ई करत वधान ॥ 

राम गुन गाइये ॥ हरे ।॥ 

सतझुग म संत रापो जान । हरचन्द भगत को करु' बपांते। 
सुत त्रिया मिल कीयों साको । सत ई सत निस वासर भाकों ॥ 
राजपाद ले सरवस कीयी ॥ ग्राथो बेच विप्र कू दीयो ॥ 
जे श्रैसा संत रासे कोई । आवागवन मिटावें. सोई ॥ 
चौरासी के पढ़े न फन्‍्दा | सदा सरन रापे गोबिन्दा । 
जैं ग्रावों तो भगत कहावों | ताक़ी गत कोई बिरला पांवों ॥ 


(8) शिला लेख-- 


( वि० [729 स॒त्‌ 672, गुलाब ब।वडी, झजवगढ़, प्रलवर )?? 


( थी गशप्तायमम सब 7 दोवाण जी 
2 व 729 वरपे माह सु 8 रासे विजय राज्ये 
3 दी 2 गुरुवासरे पाति 9 रामलाल कला जाति 
4 साह श्री अ्वरगजेव 0 गुजरों तेजो जाति पुत्र 
5 अजबगढ़ मध्ये महा ]। तत पुत्र नानाग तलुत्र 
6 राजाधिराणज महाराज श्री ]2 माता तल्ुत्र 

(9) ताम्र १ञ्र-- 


(वि० स० 755 सन्‌ 698 फजुब बाग, अचवर (श्री दुर्गप्रसाद शर्मा से प्राप्त) 
री बात कौ उजर करा मीत * 7 ढ़ हकम हजुर श्री मुषफरमायों छे। 


] 
ड 
3 
4 
5 
6 


ग श्री जी का भोग मैं सकल पक 8 उजरीद 
ढायो छे सो पावे बाग को-सोलपा 9 बाग फुजब 
रो दी सो श्रीजी के भोग लगावेसेवा स )0 लीकी एक 


* भीरणा करी आसी रवाद देवो करेगा 


वैसाख बदों 8 स० 755 मर अ्जबग (नकल खुल नकल बाग फजुब लीको) 


(।0) नकल पद्टा-- 


नकल पकल पट्टा मौ० घीरोडा (तीरथनाथ जोगी ज 0] बीघा स० 7755)7% 
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श्रीरामजी हे 

सोध श्री दीवाण जी श्री नामहार जी मीया साहेब श्जी श्री, 30 80608 

प्रीया साहेब जी श्री मैहमदउली जो बचना ते आमलान परगनेर्मानगढ़ कक हु 

बाद मा ग्रमानतीयाह है मुपतयाना है ईसती दसत गाई सधही जी ते मच 

सुपरसाद बचा ग्रठामा समाचार भलाह है आपणा दीजो ग्रपरच तीरथनाथ 330 

पो० जै धीरोडा में हुजुर प्राय मेरी झरज पोहीचाई जो भी आग # आप हक हर 

प्राया हा सु प्रत्न हम उमैदवारे हा जुमावासु तीघ उपर हुबम हुवी ्ीः थे ञ च है 
सनद है सो दीपदाय सु सनद दीवाण जी श्री जीमी बीघा ईगोतर-सं है खल। 

सी तीस पर हुकम हुवा जैँ ध्राग की सनद मार्फ मैं जमीने बीधाइ ईगोतर से बदस्तूर 


साव मैं घोरोडा की दीई है प्तो होया जा जी घीरोडा उगरह जाहा या कू जया है 
सो दीया जावे । 804 


ही बती राम सवत ॥755 मापरफ थे है दीया जा जी सध्याल पदरतताओा 
हापल सु ईनु सुमुजाई म मती हजी ई तभी तामीद तमाम जाश ज॑ मौति प्रस्ताद 
बुद 9 स्वत 755 का मकाम बीरमपुरी । 
(।) 'सोक' के दोहे (लगभग 700 ई० वूब)-- 
( 'मीक', किफायतुल्ला सदहिकी, नह (ग्रुडगाव) से उद्धूत ) 
रहमन के सुत ध्यार हैं प्रवदल हिम्मत दोय । 
और मयारण हो तीसरो चौथो मीक कहत है मोये । 
सूलेण के सातर कर ककर लिये बिछाय, 
निद्रा बेरेण भीक जी हो वो पहोची प्राय । 
करण देता ब्दगो धरण देना ध्यान, 
निद्रा बेर मीक जी हो भी पहोची झाण | 
मैने सूलझ के साततर करे लटा बी बाँधी सोट, 
इतने बी हर ना मिलो भीक जी है करनी मैं खोट । 
चनते चलते प्र थके भीकज द्वारे दूर, 
सरची निमडी पग यके अब कोइ जाक"कहे हजूर । 
पाँच पचीसू। बस करो तीनु डारो भार, 
कहे जिहान सौ सुण मीक जी तोय जब दीखे हरद्वार । 
प्रव चितराई सू सेलियो वाजू बद बचाय, 
मोती को मोती रहै, मत हँस पियासो जाय | 
कडबी जंसे नीम सी, मोठी ज॑सी ईख, 
हम दाता कद लू हुए, हमने नाव घरायो भीक । 


ईखज मैं सू उपज सारी मेवा और मिष्टान, 

तुम दाता गुणा के घणी तमकू सब मुसबल धासान । 

जाको हो जो ले गयो पहोचो थाई ठौड, 

गयो लाल बगदों नहीं भीक जी लाख मचाप्नो रोल । 
गठडी बाँधी जतन सू, रही पवन सू फुल, 
गेंठ जतन की खुल गई, भीक जी प्रन्त घूल को घूल । 
मीकज द्वारो दूर है ६ ढा ही सू पेस, है 
बिन दू ढ॑ पावे नही भीक जी पी प्यारा को देत 4 


(2) प्रस्तर लेख-- (वि० स० 803 सत्‌ 746)2% 





] श्री गशेशायनम ]] करवायो “ 

2 श्री गुरुभ्यामनम ]2.. “ कंडाको "० 

3 श्री कुलदेवी ग्रासापुराम्या (म) )3 “ “श्री महाराज जी श्री महा 
4, नम ॥ सक्‍त ) 803 भागे 74. स्यह जी की" 

5 ४भधिर बदी ] गुरु वासरे (सिरी) ]$: / उप कक कु जे: क मकर 
6 पातंसाहजी श्री महमद सा+ ही) 5 हक कर अमल 

7 ह जी विराजमान महाराजि ]9 गसिरि सुदी 2 शुक्रवार 

8 श्रो महास्यह जी ("* ) 20 सपतदेवा जोसी (मदिर) 

9 * “मदिरि श्री म 2] बालाम ।॥ शुभमहा 

0 


वानी जी चामु डा को स्थात 


(3) पत्र (सन्‌ 780)7० 

मीध श्री सरब वोपमा अनेरू वोपमा लायक राव राजाजी श्री प्रताप स्यधजी जोग्य 
लिखत राज्य श्री बाहदर स्यघ जी बेन्य मुनरो ओोघार जो जी प्रठा का समाचार 
भला छे ग्रापफा सदा भलाव चाहिजे जी अभ्रपरच हिजूर लछमनगढ़ प्रधारया 
ली बात की बोहत पात्र जमा हुई झौर म्हेतो सारी त्रह ही जूर सु हाजर ही छा मीलवा 
मिलाबवा को क्‍यों अटकाव नही और प्रा तो म्हाने या उम्मेद रहती जो हिजूर का 
सुमदी दुख देवो करें छे सो हिजूर के जाहुर कीया सारो दुख मिट जासी अर प्बका 
के यो मालूम परी जो हिजूर की मरजी सु ही दुख दिया सो प्रब जो हिजूर ने 
जागा बकसनी छी सो मर त्रढ्व बकम जे जो कोई अजह की पइसा उग्रह पलस ने हो 
बहवा ने तो छेद सात गांव छ भ्रोर जो म्हाका मुदी होपयला सो याही अरज करता 
होयला पंदायश हीय सके नही और झागासू” परच को तसदीयो छे सो सारी हिजूर 
न मालुम ही होयलो झऔर म्हेतो हिजूर की मरजी माफिक ही छा कोई भाति जुदो 
न जाणोलाव और जो छोटा भाई सारा ही भ्रज करता होयला जो याँके छ सात 
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गाव छी सो वो महांके तो हिंजूर का बकुस्पा छ॑ घर जो मरजों होप सो जागा 
बकस जे धर में तो पइसो नहों शोर बोहरो छ नहीं तरदुद कु ए तरह बण सके येक 
गांव को तरहुद बण आयो छो सो ही हिजूर का मतसदृथा उन्हीं गाव सू खनन 
करी जै उसु-छलस न होती तो अबका के सारा गावा को तरजुज हो जातो भोर 
ज़िता मरजी दरबार की तरजुज करो नहीं जो महान जागा पाँच हजार की देशी 
होय तो में यू ग्राघी बखस जे झौर तिपालरा बकरे और म्हे सारी वह रजू छा और 
महे घोरी ही जागा मे भ्रपत्यार वीपो छे षाविन्दा का म्हरवानी चाहिये अढे सारी 
हुश्म प्रताप हमर को ही! जाएी पमित्री जेठ बंदी (2 सवत्‌ 837 का । 

(१5) प्न्न (सन ।7945)82? 

राज्य पही' श्री इन्द्रस्यध जी जोग्य लीखत माहाराव राजा बखतावर स्यध 

केन मू जरो बच्चा प्रभ्नची राज्य महा सामिल रहैबो वोचार्‌यो सो राज्य की जायगा 
छुटो से सो दस्पा प्रौर राज्य के मढाद'र बैंठिछों सो न बँंठतपी प्रौर भवाबदस्तूर 
लागे छो सो न लेस्था और देसी परदेसों ने पइसा दीखा झावतो राज्य सू दावो 
नही ने तो घापू मेह माँगा और पलाने परावा नहीं और गदी राजपढ का गढ़ के 
सारी हो भर थाकी जायगा ने कोई छूडावे तो ऊसू म्हे पहला तो जूवाब करा 
और नही माने तो लडा आदमी राखा दारू गोलीरू सरजाम लागे सो मेह लगावाँ 
सौपाह मे सरच थो जी सीवाय छुटी जाय तो गदी स्थार वी जायगा थाँ ई 
तो बाल लीखो छे ज्यों मे तफावत नहीं पड़सी म्हाके थाँके बीच श्रो सीताराम जी 
श्रो सूरत जी श्री गगाजी छ॑ था सू' कोई त्रह वा नहीं थाका येक बोस्वां परी मत 
अलावा तो म्हाने म्हका इसर को सौगद छ्‌ माँहँ को राज रहे जेते थे याँडी खातर 
जमा रातों सावीक जमीती से महाँ सामील रहो माँहाँ क॑ थाँके मश्जाद प्रागा सू छो 
जी ही माफीक थाने राखाँ मी० चेत बूदी 9 स्मत 85॥ 

(१4) जाट की काहाँसी?* 

एक जाट यो वह के एक भऊ थी प्रर एक भ्रे्त थी | जाट आयो करतो 

हत्त जोतश । पेह की भऊ गेल सै सोचडी रांव कर धीगेर कर खातो | पीछे 
तिल को पालो करके खाती । तीसरों एक रोट पोती एक रोट । यो भूमल में दाव 
देती | वो सिक जाती जब खाती । चौथाँ भू दती धाँणी फेर चाढती । इतना में द्दो 
जाती सॉँक वह को सप्तम फ़ेर झावशे हल जोतकर । फेर सरकी विछाकर ऊपर 
सतो गेर कर सो जाती । मयराने दाबकर करोट लेती। तुलियाँ कडकती फेर 
प्रएणा सप्तभने कहती मेरी तो नस नस कड़क हैं। किते बूक्का करदा कैदी स्पोशा 
कहने जाकर । कोई के दिन सुशुठर हो गया जाटने | रोजोचा की यो ही द्वाल करे । 
एक दिन जाठ शा करवावस बाल्यों । वह की पड़ोसण बोली डट जा इत ही । मेरा 
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घर मैं बैठ जा ऐ हने तू देखतो रहयो । यो तो रांड भू ठो है । पाडौध्ए की रावटी 
पर वो बैठ गयो । अपणा घर माँऊ वो देखतो रह यो । फेर वह की भऊ ने खीचडी 
रत्री फेर घी गेर क॑ खायो । फेर तिलाँ को पालों करके खायो। फेर भूमल मैं 
रोट सेव कर खायो। चौथाँ धाँणी भू द कर चाबी । फेर सरवी बिछाकर सो गई । 
फेर बह को खसम झ्रागयो । फेर वह की भऊ बोली के बूक्लां करवायायो के । कैना। 
वो बोली क॑ क्यो । के सौण ना हुया । क॑ क्यों ना हुया । के साँध मिलगो । क॑ फैसो ) 
के कालो । के फंसो कालो | के ऐसो कालो जंसो तिलाँ को पालो। थे कहन्दा 
चाले । के ऐ हन्दा चाले जेहन्दा खीचडी मे घी हाले। के कंसो मोटो। के ऐसो 
मोटो जैसो भूभल मेलो रोटो | के केंहन्दाँ जाणी। के तै चौथा भूदी धाणी मै 
ऐ हदा जाणी । जब वो जाट लेकर घेसलो खूब पीटी । 


(6) लोक कहानी? १ 

कहीं झादमी-क दो बेटा हा । उन में ते छोटा ने अपरणा बाप ते कही बावा 
धत-मैं ते मेरा बट को झावे सौ मूने बॉँट दे । बह ने अपण घन उन-तें बाँद-दीयो 
घरणा दिन माँह हुया जब छोटो बेटों सब धन लेकर पर-देस-में चल्यो गयो | प्रर 
उत जाकर सब घन कुग्गेले चलकर बिगाड दीयो । जब्र बेह-ने सारो घम बिगाड़ 
दीयो जब वह देस-मैं भौत मार्‌यों काल पडयो अर वो कंगाल हो गयो | वो गयो 
अर बह देस-का रहएा-वाला था उन मैं ते एक के रहयो। वो बैह-ने भ्रपणा 
जेैताँ मैं सूर चरावग ने खदायो । जो बरछा सूर खाय-हां उन ते वो अपण पेट 
भरण-नै राजी थो। कोई प्रादमी वह ने किम बी नाय देतो। जब वेह-ने सूरत 
आई प्र/॑ कही मेरा बाप-का नौकरोँ ने रोटी घणी अर में भूको मरू हु । मैं उठ गो 
अपणा बाप के कने जाऊगो अर वैह ने कहूगो बाबा मैं ईसुर को पाप करयो प्र 
तरो पाप करयो झर तेरो बेटों कहएा लायक नाय | तेरा नौकराँ मै मूने भी राख 
ने । वो ऊद्यो प्र अ्रपणा बाप कने प्रायो । वेह को बाप वह दूर ही में ग्रावतो 
दख्यो । जब वह ने दया झ्राई । जब दोडकर गले लगायो प्र बह ने चूमणा त्राटरा 
लाग्यों । बेटे वेह ने कही बावा मैं ईसुर को पाप करयो झर तेरो पाप करयो प्र 
तेरो बेटों कहएण लायक नाय । पर बाप नौकरां ते कही आछ या कपड़ा ल्यावों प्र 
बह ने पहर/वा । वह का हाताँ मैं गूठी पहरावों अर पागा मैं जोडो पहरावो । हम 
सवा पीवा ग्रह खुशी कराँ।वग्ू यो मेरो बेटों मर गयो छो जो फिर-के जोयायो 
है । जातोरहयों थो सो पा गयो । भर व॑ खुशी करण लाग्या। 


चैह को बड़ो बेटो खेत मैं हो। वो झ्राणो भर घर के नोर्डो ग्रायो जब वो 
गाउशा, बजावरण और वाचण्यू सुध्यू । वेह नौकर्रां मैंते एक बुलायो अर वेंहे ने 
पूछा यो के बान हो रही है। उन वेह ते कहयो तेरों भाई प्रायो है झर तेरे बाप 
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नदी का बीच माँ पौच्या जब ऊंट ने कई, भाई ला मोझू लुटलुटी आवे | जब्र स्याड 
ने कई, भाई ला थोडी सी दूर घौर चल । 


ऊंट ने नई मानी । वु लुटलुटी मार गयो | स्पाड सो बह गयों। वा के 
साथ वा ने बदी करी तो वा की सजा मिल गई । 


(9) मरजी है करततार को (कविता)?० 
कठ धोटरियाँ सवत पडगो मरजी है करतार की। 
धरती का रूखडा सूखगां, श्रॉँमर लोलों कच्च है। 
धणो अबीड़ो झौसर दखियो, अकक्ल सब की जच्च है । 
धच्च मलीदो हवा हो गया है, टृकन का बी लाला है । 
चणा कुटकबा कु न रहा है, कँसा नरम निवाला है ! 
आज नाज का तोड़ा मे ही फली खा रहा ग्वार की । 
चौतीसा, छपन्‍्पा सू बढ़ के तेईसा को छाप है। 
भूखा डगर दाँत घिसे है, था भारी सम्ताप है। 
पघ्िरस्यू का भरमाया वाडी--गाफल रहा सत्र मे । 
अब आँमर सू” छिटक पढया तो अटक्या झधर खिजूर मे । 
या चक्कर सू जो बच जावे सनक दे सालार की। 
मन चीती तो मन में रहगी, बरत गई मालक चाई। 
गिणी चुनी-सी बूंद सिमट के नाँगल चबल में झ्राई। 
लाती यूखी की सूखी आँखन में बरसात है । 
अब जो मालक म्हैर करे तो, बशजाय बिगडी बात है । 
कुण लू दोष लगावे दखियों ठसक गई घरबार की । 


» पा स मे, उपदधात, पृ० 44, (2) पु रा, पृ० 6, (3) वही । 
मं पा. ), (5) अर व्या, पृ० 8, (6) म्‌ पा 2, (7) वही। 

8. श्र सा इ., पृ० 6, (9) रा मा थृ० 33॥ 
]0 क ना. ग. म्यु , अलवर (960-6]) पृ० 42, (84) पु रा, पृ० 0॥ 
42 देखिए मू पा, (23) द हि उ वि, श्रीराम शर्मा, यू० 9 ॥ 
]4 'मीक', किफायतुल्ला सहिंकी, नूह (ग्रुडगाँव), पृ० 4 ॥ 
]5, क, भा. ग म्यु अलवर, (960-6), पृ« 26, शिलालख स० 3,32,35 37। 
6. हि. ग्रा झं, तगारे, दृ० 27 (झूमिकराी), (27) लिगमतत्त्रमू-84 /445 । 


। संदर्भ-संकेत 
व 
4 
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26 
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२9 
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प्रा ब्या, परि० पृ० 680, पूना प्रवाशत, (9) म. प्र. हिं. सा | पृ० 0 
रा भा, भाग 3, प्रक 3-4 जुलाई 53 (2]) लि स इ, भाग 2, ग्रय 9 
श्र सा, ग , अमाधारण झ क, सख्या 9, 0 जूच 927, जि० 9॥ 

भो प,वर्ष 8, श्रक ॥, 967, प्रस्तुत लेखक कृत 'पूर्वोत्तरी राजस्थानी 
एवं तसकी विज्ञेपताएं ' (लेख) 

ने भा (पिल नो), वर्ष 6, श्र क 3, अ्रक्‍ट्ट० 68, प्रस्तुत लेखक कृत 'मेवाती 
ना सक्षिप्त व्यावरण' । 

भ्र॒ गे, पाउलट, पूृ० 56॥ 

ए. री, रा स्यू प्रजमेर, [98-9, पृ०4शि०स०्!ा77 

स्व० डॉ० रा. च राय केसग्रह से 

पूरा० वोका० >स० 590 फा० )37। सूची न० ।7।॥ फहरिस्त ) मय 
7 किताब पट्टा कौरा 

नोमराना (प्रभवर) मे प्राप्त प्रस्तुन लेखक के सग्रह मे । 

पुरा बीवनेर, एनवर, 3, जावली, पृ० १4 

यही पृ० 20. (32) स्पे डा स्पो मैविलस्टर, 998 ई० 

जिम इ, प्रियसेन, 899 ई. ग्रथ 2, भाग 2 । 

"ग्रामीण गीन सप्रह', विजय मदिर, निजी पुस्तकालय, प्रलवर । 


3$, ब्र भा, धीरेन्द्र वर्मा, 4964 ६० | 


गगन ग्योति, (साप्ताहिक), वर्ष , प्र के 3 भ्रलवर, 9 दिस०, 966 | 


छ 


| । 


चतुर्थ श्रष्याय 
ध्वन्यात्मयक-विकास 


मेवासी में अधिकांश घ्वनियाँ प्रपश्रश (<प्रा० <_ स०) से ही ग्राई हैं। 
साथ ही बुछ नई ध्वनिया ग्राघुनिक काल मे विकसित हुई है। कुछ विदेशी ध्वनियाँ 
(प्ररत्री, फारनी, भ्रग्नेजी श्रादि) भी समाहित हो गई हैं । 

मैवाती में झौर ध्वतियाँ तो अपप्रश के समान ही रही, परन्तु ऐ-भौ जो 
प्रालि, प्राकृत ग्लौर अपश्र'श में सयुक्त स्वर मही थे, पुत सयुक्त स्व॒रों बी तरह प्रयुक्त 
होत लगे । तत्सम शब्दों के अतिरिक्त व्यजनों में 'ड' ध्वनि का लोप हो गया है । 
'जू' का स्थान अनुस्वार ने ले लिया है। डा० वर्मा ने ड्‌, दू, व्‌, नह, रह को हिन्दी 
एवं उसकी बोलियो को नई विकसित ध्वनियाँ माता है। परन्तु वस्तुतः ये घ्वनियाँ 
भी नई नहीं म'ती जाती । इनमे से 'व' वैदिक काल से प्रचलित रहा है, ड्‌, ढू, का 
प्राकृतो में ध्रयोग होने लगा था । नह भौर म्ह भ्पप्रश के उत्तर काल में प्रयुक होने 
लगे थे ।* लेखन मे कही-कही पुनः तालब्य “श' का प्रयोग तत्सम शब्दों के लिए 
किया जाने लगा था, यथा - 'शनिदिन', 'शमम', शारद, श्रीरामजी । मेवाती में 
ड और दू से प्रलंग ड श्रौर ढ़ ध्वनियो का प्रयोग नही होता । ये ड्‌ प्रौर ढ से व्यक्त 
की जातो हैं। हिन्दी आदि में कुछ फारसी ध्वनियों का भी श्रयोग होने लगा था, 
यथा क. खु गज फ। लेकिन इन ध्वतियों को मी मेवाती में इस रूप में स्वीकार 
नही किया और ये भी क्‌ रू ग्‌ जु फू की तरह ही उच्चरित की जाती हैं। कुछ 
अरबी-फारसी जानने वाले ही सीमित क्षेत्र मे इनका प्रयोग करते हैं। भर ग्रेजी के 
प्रमाव से हिन्दी में 'झाँ' घ्वनि का प्रचलन मिलता है, परन्तु मेवाती में इसके स्थान 
पर ओझ्रो' का ही प्रयोग मिलता है, यथा-- कॉलेज > कोलीज | ऋ-की जगह 'रि' 
उच्चरित होता है| मूद्ध/न्य 'पू' का प्रयोग लिखने में तो प्‌ ही मिलता है, परन्तु 
बोलने मे 'खू' उच्चरित होता है। ग्रापाढ > ग्रासाढ, बदाये > खदाये, लिप >> 
सिख आदि । वैसे ऊष्म ध्वनियों में बेवल 'स' ध्वनि का ही ग्राधिपत्य रहा है । 
संयुक्त व्यंजनों में णू का उच्चारण भी अनुस्व!र था न्‌ के समान होता है। स्वतत्र 
रूप से “भू ध्वनि का खूब प्रयोग होता है, यथा खाखो, पीणो, न्हाणो, घोशो ञ्रादि ! 
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ले का प्रयोग मेवाती वी अपनी विशेषता है। पश्चिमी राजस्थानी में भी इसवा 
प्रयोग होता है, परन्तु पश्चिमी हिन्दी की ब्जादि में इसका प्रयोग नहीं होता। 
अनुस्वार का प्रयोग अ्रपश्न'|श जैसा ही है। मेवाती में दो घ्वनियाँ नई विकसित 
हुई-ब्ह और वर्स्प व्यजन 'नह-का प्रयोग तो हिन्दी मे कही-कही सुनने मे श्राता 
है परन्तु ह.” ध्वनि मेवाती की अपनी है । ड्‌, ण्‌, ल_ ध्वतियों का आदि-प्रयोग 
कभी नही होता । 


( भेवाती-ध्वनियाँ-- 


(श्र) स्वर 
मूल स्वर--मेवाती की निम्नाकित मूल-स्वर ध्वनियाँ है-- 
(क) हस्व --+ भर, इ, उ। 
(ख) दीध॑ -- भझ्रग, ई, ऊ, ए, ओ 


(ग) संयुक्त -- ऐ (पअ्रई), औ (ग्रऊ) । 
स्व॒रों का वर्गीकरण जिह्ला का कौन-सा भाग (अपग्र, मध्य पश्च) वितता 
उठता है (सवृत, श्रद्धेंसदृत, अ्रद्धांविवृत, विवृत) के झाधार पर किया जाता है । 
सेवाती स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है-- 


अआ़्च्तनल्ल्लल्ल्ज--+____+_++++.._-__+_+ 


प्ग्र मध्य पश्च 
सब्‌त ई न ऊ 
व ड़ 
प्रदां सुत. ए ग्रो 
अं विवृत ऐ. धर ञ्रौ 
विवृतत गन 


जा रही मैयाती की प्रत्येक ध्वति की उच्चारगत विशेषताएं प्रस्‍तुत की 


थे स्वर-09व यह पर्द विवृत मध्य हुस्व स्वर है ! इसके छच्चारए मे छिएए। हर 
प्रप्रभाग निम्न दन्ठ मूल को छूता है तथा मध्य भाग बुछ सिबुड किक हुए अपर 
उठ जाता है । होठ हु छुल्त कर फंल जाते हैं। शब्द के प्रादि इसदा एयर प्रयोग 
होता है तथा मध्य एवं भम्त में ब्यजन मिश्रित हो बर ब्ाता है। "दादरण बे 
लिए-प्रत्त॒ (कि), भग्या (प्राज्ा), परदे (भव ), अटठको (प्रढा), भ्म्धास 
(प्राइम), भरजन (भजु न), भस्पान। है 28% 


ऊइ--'ग्रा' विवृत पश्च स्वर ध्वनि है। परन्तु 'भा और प्रा? के मध्य 
उच्चारण स्थान का अन्तर स्पष्ट है | इसे निम्न अवृत्तमुखी दी्ध पश्च स्वर भी बहा 
जा सकता है। "प्र की तुलना मे 'ग्रा' के उच्चारण में जिल्ला प्र कर नीचे दव 
जाती है । होठ भ्धिक पंतल जाते है । कोई भ्म्य स्वर इतना भ्रधिक विवृत नहीं 
होता । इसका प्रयोग शब्द के भ्रादि, मध्य एवं अन्त में होता है। यधा--आपशा 
झाछी, झआजायो, झ्राया । 

छट--सवृत हस्व श्रग्॒स्वर है । नोचे करा होठ उच्चारण करते समय कुछ 
नीचे भुकता है। भवृतता की दृध्दि से इसका उच्चारण स्थान 'ई' से कुछ नीचे है । 
इसके उच्चारण में जिह्ठा का भग्रमाग ऊपर उठ जाता है । इसका! प्रयोग भी ग्रादि, 
मध्य, अ्र्त्य स्थितियों मे होता है। यपा--इन, इकन्त, इक्सार, इक्णवे, इतवार 
इहिलिलला, उलि (वली), किवाड़, ग्रौलिया, कमिर।य (क्विराय) भझादिं। 

झई--सवृत, दी प्रग्न स्वर है । उच्चारण के समय दोनो होठ हृस्व इ की 
अपेक्षा अधिक खुन जाते हैं तथा दाँव अधिक पास झा जाते हैं । जिह,बा का सध्याग्र 
भाग कठोर तालु की ओर ऊपर उठ जाता है। यह प्रादि (ईसुर, ईद, ईख), मध्य 
(बीनो-किया, खीचडी, खीप) तथा प्रत््य (खालडी, खिलारी, खसवोई, खनाई, 
भेजी) तीनो ही स्थितियों मे प्रयुक्त होता है । 

उ--सवृत, पश्च, हस्व, वृत्तमुखी है । इसका स्थान 'ऊ' मे कुछ निम्न है । 
दोनों होठ गोलाकार होकर भागे भ्रा जाते हैं। जिद्धे! का पिछला भाग उठता है । 
यह श्रादि (उछुठगों, उजर, उज्ालों, उडावशी, उत्तिम, उदीनी (बिना पहने), मध्य 
(कुठौड, कुशक, कुबद, कुरत, कुरसी, कुटरम, कुराहडा ), श्रौर भ्न्त्य (चाउ (चाहे) 
परेलु (परली तरफ ) ), तीनो स्थितियों मै प्रयोग होता है। मेवाती मे फुसफूसाहद 
बाली 'उ' ध्वनि नही है । 

छठ-यह्द सवृत, पश्च, वबृतमुखी, दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण मे 'उ' 
नी अ्रपेक्षा होठ बन्द होते हुए श्रधिक गोल हो जाते हैं । दोनो होठों के बीच बहुत 
शरीक सा छिद्र रह जाता है जिससे हवा निकलती है। जिह्नला का पिछला भाग 
उठ कर कोमल ताखु के समीप पहुच जाता है। यह मभी स्थितियों में पाया जाता 
है, यया --अ(दि-ऊत [मुर्ख), ऊघन्ते (उगते हुए), ऊ (वह), ऊढ (उठो), मध्य 

जब, चुन, काहू भी, कुबो, कू दा, चूल्हो, चुमण (चुम्बन), छूछक, जादूबस, मूटर्माठ 
भल (गर्म राख), रूम (रोम), कूरडा (मिट्टी का बर्तन) तथा प्रन्त्य-उ गेलू 

(उधर को), काह (काट), करू (कौरव), गोखरू (गहना विशेष), धोधू (उल्नू) 
चानश्‌ (चादना), तलछू>मल्छू (तडफना), ताड, [प्रताडना), प्तोड, (तोडना), 
नजू (रस्सी) बहणेऊ, बीछू (तरिच्छू) भ्रादि । 
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न्ध 


रुए-प्र्द सवृत, भअग्र, दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण में होठ 'इ को 
अपेक्षा गश्विक खुलते हैं। जीभ का अग्रभाग कुछ उठा रहना है । मेवाती में इसका 
सभी स्थितियों से प्रयोग होता है । यथा--आ्रदि-एक, एंटी (एडी), मध्य-कर्वेडी 
(कचहरी), केलो, खेतवाडो, खेलवा, गेर डालना), चेमलो (लंदूझ), ठेपा 
फ़रयू का कीडा), जैबडी (रस्सा), केला (सिर पर बाँधने की डोरी ), टेरालीन 
तेलश, भस्त्य-कुथे (कहे), ऋने (पास), पीए (पास), पहले (पहले) सूंड, [सूखे । 


भैवाती में हिन्दी की तरह 'ए! के साथ कमी-कभी “यू श्रुति भी सुनाई देसी 
है । यया--येक । 'ए' के साथ 'यू' श्रुति दक्खिनी में भी है ॥१ 


ऊ्री--प्रद सवृत, वृतमुखी पश्च स्वर 'ओो' के उच्चारण में दोनो होठ 
घिकुडकर गोल हो जाते हैं (# की तरह नही) परन्तु बन्द नही होते । होठो ₹ 
मध्य रहने वाला छेद 'ऊ' के उच्चारण वाले छेद से बडा होता है। वही-वही 'प्रा' 
के साथ /व्‌' श्रुति भी झा जाती है, यथा--वोडे (ओढना) | श्रश्नेगी के तत्सम 
शब्दों मे लिखित 'ओ' का उच्चारण भी “ओर” होता है, 'प्रा" नहीं वथा--कालेज > 
कोलीज, नोलीज ग्रादि । मेवाती मे यह मूल स्वर है। हिन्दी में सहहृत परम्परा- 
नुपार इसे संयुक्त स्वर माना जाता है, परन्तु वस्तुत मूल स्वर है !* इसका सभी 
स्थितियों मे प्रयोग होता है--आ्रादि-प्रोखड (रस्सी का कुए के चाक से उतरना), 
गण, ग्रोड (सिर), ्ोछा, ओभू (दुबारा), प्रोरा (बीज डालने का), ओलिया 
प्रोसरो (वारी), झोसान (मौका), मध्य-कोस, कोर (कण्डा), कोय (कोई), कोठो 
(कमरा), कोचरी, खोड (शरीर), ख्ोस (छीन), गोस (गोश्त), घीषू (उल्लू), 
चोला (घान्य विसेष), छोरेट (बच्चे), जोधिया यौद्धा), प्रन्त्य-कोडो (निकालो), 
कागलो, कांटो, गांठो (परवाह), चेसलो (लट॒ठ), चसो (जलाया), छैलकड़ो 
(गहना), घाडो (लूट), पगो (ईख का दुकडा), बदनो (लोटा), भेलो [इकटुआ), 
रोड़ो (पत्थर) । 

ह्र-मेवातों में ऐ' का उच्चारण सच्यक्षर (0एफणाष्ट) की तरद नद्री 
होता । दक्धिनी की तरह मेदातो में यह मूल स्त्रर की तरह उच्चारित ढ्ोक़ है । 
लेकिन कभी-करमी त्रज और हरियानवी को तरह सध्यक्षर-सा भी इच्चासत सुनाई 
देता है यह ब्रद्धें विवृत दोधे अ्रग्न स्वर है । जीभ के दोनो पार वालू का क्रिजिक 
स्पर्श कश्ते हैं। डा० कादरी 'ऐ! को सयुक्त स्वर नहीं मानते । बे इठ्टे स्दवत्र स्वर 
मानते हैं (०४ डा० घर्ट्जी,१ तथा तिवारी? भी इसे भूल स्वर ही माल्ते है। खेकित 
डा० धीरेन्द्र दर्मा का कहना है कि 'ऐ' साधारणनपा मबुद सर है विल्‍्दु जानी 
बोलने में कभी-कभी मूल हस्व स्वर '८' के समान इस॒छा उच्च हो जाठा हैं 
भैवाती मे इसका सभी स्थितियों में भ्रयोग होता है, यवा-श्रादि-लेपी हज [धरती * 


बढ 


नैचा (हुबके का), पैना (तेज), पैला (परले), फैशन, कहैरा, कुँवार (कितनी बार), 
ग्रेल (रास्ता), जे (यदि), टेम (ठाइम), मैमता (नशे में), सैल परत), कै 
(कौरव), करी (कच्चा ग्राम), कसो, खैर, खेरात, ग्रैड (गर्ड), अन्त्य-करे, भें 
(डर),जुड (जुड़ता), डोले ड्ुलके (घूमकर), डूबे आदि। 


अग्री--यह भर्दा विवृत दीर्घ पश्च स्वर है। 'ऐ' के समान यह भी मूल 
स्वर ही है । दविखनी मे भी यह स्वनम्त्र मूल स्वर है। इसके उच्चारण में दोनों 
होठ सिकुडते है । कुछ विद्वान इसका उच्चारण मूल स्वर ्रो' जैता मानते हैं । 
मेवाती मे इसका उच्चारण झन्त्य के प्रतिरिक्त सभी स्थतियों मे होता है--प्रावि- 
ओवलि, भब्बल, औतार (प्रवतार), झौसर (अवसर), झौखात (औ्रौकात), 
मध्य-गौवाँ, चौगुडदे (चारों झोर), चौथ (चतुर्थी) नौयण (गौ छृडियों का), नौसा 
(दूल्हा), चौपड, चौथा (चौपाया , चौमासो, धौणा (बीस सेर), घौला, नौती 
(न्यौती) । 
मेवाती का प्रत्येक स्वर सानुनासिक है। अनुनासिक गौर निरनुनासिक स्वर 
सर्वथा भिन्न है। इसके कारण शब्द और भर्थ भेद हो सकते हैं। यथा-- हस-हँस । 
अनुनाधिक स्वरों का उच्चारण स्थान तो वही रहता है परन्तु 
अ्रनुनासिक स्वर॒कोमल तालु और कोवा नीचे मुक जाते हैं। इमसे हवा मुख के 
अतिरिक्त नाक से भी निकल जाती है। परिणामतः स्वरो मे 
अनुनासिकता भरा जाती है । उदाहरणार्थ-- 


झँ-- हिन्दी मेबाती 
गजी (नाथ की ) येजी (सुड के मीठे चावल) 
गडी (जमीन मे दबी) गेंडी (मोर पखो का गहना) 
मगर (लेक्नि) मेंगर (पीठ) 
आरँ- पांव (पाव भर का नाप) पाँव (पर) 
साटी (बदला) साँटो (लकडी से बेंधा चमडा) 
टाडा (साँड वा रभाना) टाँडा (गायो का समूह) 
साठ (साठ की सख्या ) साँठ (पर का गहना) 
ई--श्टू गार (सजावट) सिगार, (सहार) 
सडा!सी [लोहे का चिमटा) स्िडासी (सन्यासी) 
ई--ही (भव्यय) ही (यहाँ) 
ड--गुजारा (निर्वाह) गूजारे (चिघाड़े) 
ऊं--कूडा (कचरा) कुडो (थिद्ठी का बतंन) 
ऐँ-- फंडा (फेटना) फेटा (बेलो के सीगो मे बाँघने हेतु 
ग2 | 


## बटन. 


'त' को छोड+र समस्त घ्वनियाँ पश्चिमी हिन्दी की वोलियों मे मिचतों हैं । 
ल झौर ण राजस्थानी की (विशेषता है ॥ शव प्रयोग तो द्ज में भी मिलता है। 
परन्तु ल का प्रयोग पश्चिमी राजस्थानी के ही प्रभाव के कारण है। लेखन में इस 
'ल' का द्योतन ल' के नीचे नुकता लगाकर किया जाता है ॥, वह मेवाती की झपनी 
ध्यनि है । यह इसकी प्रधान विशेषता है । 


[3 व्यंजन--स्पर्ण : कण्दूप- क्‌ सू गू घ्‌ 


च्छ- यह कोमल तालव्य प्रह्पप्राण, अघोप, स्पर्श व्यजन है, जिसका उच्चा- 
रण तालु शोर जीम श्रें श्रतिम भाग के छूने से होता है । प्रा० भा० प्रा० भाषा 
(सस्कृत) में क वर्ग का उच्चारण काफी पीछे कृण्ठ से होताथा। इसलिए यह 
फण्ठय कहलाता था। मेवाती में भ्रवी फारसी की #' ध्वनि का उच्चाररा मी 
“प्‌! की तरह ही होता है। भव 'क्‌! बण्ठय ही प्रधित्र है, हाँ इसका स्थान कुछ 
ग्रांगे ग्रवश्य हो गया है। इसका सभी स्थितियों मे अथोग होता है-- 

ग्रादि--फडाह, फछवा (कछुवाहा), बफन, कवाव, कपूर, कबूल करवों 

(मिट्टो का बरतन), क्लजुग, कलोठ (करवट) । 
मध्य-भकोड़ (रिश्वत), चकोर, चकता (विदेशी) । 
अन्त्य-- भासक (झ्ासिक), छूछक, घलक (मटका), रडक (ईए्या), | 


रब -- उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्‌/ और 'ल” के उच्चारण भ कोई 
ग्रव्तर नही है किन्तु यह ग्रधोष महाप्राण है। फारसी यरवी का सघर्षी 'स भी 
भ्रवाती में 'यू' हो उच्चारित क्या जाता है। इसका प्रयोग भी सभी स्थितियों मं 
किया जाता है-- 
आदि-- खई (कही), सटपाटी (ग्रामनपाटी ), सता, खपरो (कोडा), खर#कू 
(बक्रियों का स्थान), खलकत (भीड) खलाबर (धोकती), खबायो 
(छिलाया), सब्बं॑ (कधा), खसम । 
मध्य--गोखरू (गहना , तखदीर (तकदीर), दक्जण, निखड (पूरा), 
विध्ातण (विक्रता) दरखत (वृक्ष), माखी। 
न्त्य--तमाखूं, भिखों (वनवास) सन्मस्र (सम्मुख), झलख, कुख ,काॉख)। 


जय - इसका भी क्‌ खू व समान ही उच्चारण होता है किन्तु यहग्नअल्प 
प्राण सघोष स्पर्श व्यजन है । ग्रवी-फारसी 'ग' का उच्चारण भी मेवाती में इसी 
प्रकार होता है। यह भी सभी स्थितियों में प्राया जाता है । के + 
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आादि--मर्लठी (दूघ निकालते का पात्र), गज, गफलत, सद॒का (वस्त्र 
विशेष) । 

मध्य- चुगलखोर, तगादा, कायलों, जगतण (रडी), भगडो, दगड़ो (रास्ता) । 

झन्त्य- उमय (उमग), कलभुग कातृग, खडग, दोजग, नागौ । 

झ्य्र--इसका उच्चारण भी पन्य कण्ठय ध्वतियों वी ठरह होता है। यह 

महाप्राए सघोप है । सभी स्थितियों में इसका प्रयोग होता है । यथा-- 

अभ्रादि--घड्के (घड:), घमला (गमला), धोषू (उल्दू) ॥ 

मध्य--लघश [म्रत), हवाई (मल त्यागने की इच्छा), उधडो 
(उद्दघादित) । 

न्त्प-- जाँघ, बाघ ! 


[2 मरुद्धंन्य--द्‌ द्‌ डू दु 


टवर्ग (टुढडढू) मूरद्धन्य स्पर्म ध्वनि समूह है। योरोपीय भाषाप्रों में 
मूद्ध न्‍्य ध्यजन घ्यनि का भ्रमाव पाया जाता है। इन घ्वनियों का प्रागमन आायों पे' 
भारत प्रागमन पर ध्रनायों (द्रविडादि) के सम्पर्क से हुआ है । वैदिक काल में इन 
ध्वनियों का घहुत कम प्रयोग पाया जाता है । श्री शेप गिरि शास्त्री? का कहना है 
कि 'प्रारम्भ में सस्ट्टत्त भाषा मेट ठडढ णा, श, प ले अक्षर नहीं थे। प्राचीन 
भारतीय प्राय भाषाएं मूद्धॉग्य उच्चारण से सर्वथा श्रपरिचित थी । प्रादिकालीन 
शुद्ध प्रार्यों के प्रतेक समुदायों में बँटने के पश्चात्‌ ये घ्यनियाँ बुछ पाये भाषाश्रों मे 
समाविष्ट हुई ।” दोम्स !० और यर्मा! का भी यही मत है । इनका उच्चारण 
जिल्ला के घग्र भाग को विंचितू मोडकर मूर्घा या स्पर्श करा कर किया जाता है । 
मैवातों में भग्रेजी काट (7) और डू (0) घ्वनियाँ भी या तो मूद्धान्य होती हैं 
पा फिर दम्त्य । 


टूु--प्रत्मप्राण, प्रधोष, मूद्धं न्‍य घ्वनि है। इसका सभी स्थितियों में प्रयोग 
होता है। यपा-- 


प्रादि--टोजों, टरालीन, टॉप, (ट्यूए), टेसण (स्टेशन), टाल (बंलों वे 
गले की घटी), टायरो [(वेकार), टिकट द्रव । 


मध्य--प्रटको, कटोरी, बुद्धुम, टेग्टर, टोटरू (पक्षी का साम), दुहिट्ल, 
(युधिष्ठर), दटरा (बटन), भाटो । 


अशप--४ रोट, सटपादी (प्रापतपाटी), खुमट (ईरप्पा), योशमिट, घाट 
(मिमोरर डूटे हुए जो), छोरेट (्च्चे), जाक्‍ट (यैस्टगोट), बौट, 


पफोक्ट 
(निालिस) | 


छु--प्रधोप, महाप्राण है। यह आादि-ठगो, ठाडी, डाठ, ठाकुर, ठाँण, 
ठिकाणों (रिश्तेदारी), ठोठ (मुर्खे), ठौड (स्थान), गटुठड (ठठरी), ठाड (जबरन) 
मध्य-कठण (क्ठित), कठला, जिठाणी तथा अम्त्य-कलोठ, काठ, गूठो चोसठ, 
भू ठ्माँठ, मोठ, साँठ, (पैर का गहना), तीनो स्थितियो मे प्रयुक्त होता है । 


हू--पमल्पप्राए, सधोप स्पर्श व्यजन है। यह-्रादि -डू गर, डूबण, डिडावे, 
डाटो (रखा), डहला (खाट वडी) इूहा (दोहा), डोकरो (बुढिया), डोढो, डोर, 
मध्य- गडवो, टोडरू (पक्षी), पडरेट (पड्डा) तथा अन्त्य-डड, गैंड (गरुड), ठडा, 
पड़ू, पडत, लाडू, साड (आपाढ़), ढाढी, (जाति विशेष), मू डॉ, तीनो स्थिरियों में 
प्रयुकत होता है । 

छू - महाप्राए, सघोष, मूद्धन्य स्प्ण । मेवाती में यह भ्रादि-ढाडो, ढब्बर 
गड्ढ़ा, दूमला (मिट्टी का बतेंन), हुमरी (बतंन), ढेम ,मिद्टी का ढेला), ढोइला 
(दही बिलौने का बर्तन), ढोमरी (मिट्टी का बतंन), ढोर (पशु), ढोलकी, ढोंनो । 
मध्य-पढतम (पढाई), बढार, तथा अन्त्य-कादो, ग!ढो (कठिन), दिढ (दृढ़), बोडी 
(प्रोढी), चढ, बाढ़ (ईख), साढ (आपाठ) तीनों स्थितियों पे प्रयुबत होता है । 


ध इस्य तुथृद्षघ्‌ 
तवगे दन्त्य स्पर्श व्यजनो के उच्चारण में जीभ का प्रग्नमाग ऊपरी मसूड़े को 
छूते हुए ऊपर नीचे की दन्त पक्ति के मध्य दबता है । साथ ही हवा छोडने के साथ 
मुह कुछ खुल जाता है । इसका भ्रयोग सभी पक्‍्रवस्थाओ्रो में होता है । 
ला पह प्रषोष, भ्रल्पप्राए है। यह सभी स्थितियों में पाया जाता है। 
ग्रथा+- 
आदि-- तलत, तगांदा, तसमई (खीर), तिरासी, तुरक, तेग, तेली, ततैया, 
लह्मद, तब्बों, तल्‍लाक तमचो, तायडी, ताजिया, तोड़ा (गहना), 
तील (वस्त्र), तेलबान। 
मध्य--ताती (गर्म), बस्तर, सपतदीप, छुतरो, वढतम (पढाई) । 
प्रत्त्य--दरखत, दुरस्त, नुकत्तो, निरत, परवत, मगत, मुकत, सुकरत, वीरत । 


धत्रू - महाप्राण अ्घोष । उच्चारश 'त' जंसा ही है। इसका सभी 
स्थितियों मे प्रयोग होता हैं। यधा-- 
आदि- थहराय (कापता), थाडी (घालो), याणेदार थावर (शनिवार) ।॥ 
मध्य--साथण, चोयो, प्रथमी । 
अम्त्य--कायथ, कथा (पर्ति), चोथ 
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डा --परत्पप्राएं, सधोष । उच्चारण स्थान व पर थ के समरात हो । 
६ सभी स्थितियों मे प्रयुक्त होता है। गया+- 
आ्रादि--दरपत, दरगाह, दरसण, दाणों (घोडे के चरने हेतु चने), दीदार, 
दुर्वेस, दोजग, दवसझा, दफ्तौड़ो (फोड़ा) दरंदाब, दरोपन, दादर, 
दुशी, दुद्ग, दुहिटिल (युपिष्ठिर), दोगडा (यक-छश कर बरसना), 
दौराशी । 
मध्य--नादर (गरीब), पदरा, बदलाव [उत्तर), बंदता [प्रह्पुनियण का 
लौटा), बादल] 
मय-पहलाद, मसीदों, विपदा, सतवादो, सूदी (मीघी), सेदाश वाडिफ)।॥ 
अआा- पहाप्राए सपोष । पु सभी स्थितियों में पाया जाता है । यपा-- 
श्रादि-- धणी घूप, धोकड़ (वृक्ष), धडो, धरणा (पृथ्वी), धरम, घाहो 
(बूट), पामए (साँप), धीग, घौला, धौरा, चशशियों । 
प्रष्य- प्रपमधु द, जधीष्टर, विषना, सूधा (सीघा), जौधिया [प्रौद्धा) ' 
भररय--दु्ध, रिप, सिध, बंधों । 


पी दपोष्ठूय प्‌ फूड भ्‌ 

इनका उच्चारण दोनो होठ मिलाकर किया जाता है| इसी से इन्हें प्रोप्दूप- 
स्पर्शव्यजन घ्वेनियाँ कहते हैं ॥ उच्चारण के सप्रय दोवो होठ पन्दर की हवा को 
रोक कर तनाव के साथ वन्द होते हैं भौर फ़िर सहसा एक स्फोट के साध खुल जाते 
हैं। पएवर्ग की सभो ध्वनियो का उच्चारण इसी प्रकार होता है। इन व्यजन ध्वतियों 
के उच्चा रख मे प्रस्य व्यजनों वी तरह जिछ्ला से कोई बाय नही लिया ज!ता १ 


प्पू प्रत्प्राण, ग्रधोप, द्योप्ठय स्पर्श घवति है। शाद परे समी स्थानों 
पर इसका प्रयोग होता है । यच्या--- 


आदि -परवत, परचई, पलमारथ, परमेसुर, प्रट (क्िबाड़।, पूनू, पोंने, 
पडा, फागड, पढ़दा, पच्रमणियों, पडडो, परणाह (जूता), पनहार 
(पनिहारिम), परावरठा, पालिस, पीलू (दिच्बू), पोहर, पुरण, 
पुलस, पड़, पैट, पैड, पुहुक्न र, पुलाव । 

मध्य--उपगार, उपडा, कपूर, क्रिरपाला, गुपत, दरोपतने, रजपूत, सहूप, 
सम्पद, सुपरतो | 

अम्त्य-- खुरपी, टीप /स्थ,व , ढाप (मिदुदी का वर्त), बाप, स्वावी (माल) । 


च्ल भहाप्राण॒, भ्रधोष प्रोष्दय स्पर्श घ्तरनि है । 'क्‌! स्रमी स्विवियों थे 
पाया जाता है । बधा-- 


प्रादि-- फू से, (पौप); फकर (फ्कीर), फदा, फोडो, फोजदार, फर्लेंडी । 
मध्य--ग।फ्ल, (वेहोस) । 
अ्न्त्य-फरसो, सराफ । 
खआ-यह गअल्पधाए, सघोष स्पर्श है। प्‌” तीनो स्थितियों मे प्रयुक्त होता 
है । यथा-- 
झादि--वकरीद, बछ्िया, बोंगा (छप्पर), बरस्ेशों (बनियानो), बिटोडो, 
विशजार, बासक, बायाली (ठसवार), बाकड़ा (गहना) । 
मध्य--भ्रयर, कबर गोविंदा, क्यूल, वयराय, सववोई, जुबना । 
प्रस्त्य--भ्रदव, अडइय (झरब), कवाब, कुतव, गरय, तवी, जरव, दरव । 
स्थ--महा्राएय, सघोप द्योप्ठय स्पर्श व्यजन घ्वत्रि है। इसका श्रयोग 
आदि प्रौर मध्य स्थितियों म॒ मिलता है। मवाती में 'मू का झर्स्येँ प्रयोग नही 
मिलता यथा-- 
भऊ, भगेरा, भगोती, भरतार, भवग, भहंगी, भाती, भाडो, भाटा, 
भारा, भायलो, भुम, भूको, भेडू रो, (भेड का बच्चा), भूमल, भ्रूसी, 
भेड़ियो, परभीन, जनभर (जानवर) पश्रादि । 
(_ स्पर्श सघर्पों--तालब्य-चू छ जू रू 
इसके प्रम्तगंत चवग धाता है। झ्रादि योरोफिय भाषा मे इन ध्वनियो का 
अभाव था । बाद म कवग्र ध्वतियों से इनका विकास हुआ । इनका उच्चारण जिद्ठा 
के अग्न भाग से दत पक्ति के पीछे के भाग को देर तक छूकर कठोर तालु से कुछ 
रगड़ के साथ जिया जाता है। ये स्पर्श-सधर्पी कहलाती हैं | डा० चटर्जी के अनुसार 
चू छ ज्‌ र के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग दत पक्ति के ऊपर तालु को स्पश 
करता है (!? डा० कादरी का मत है कि *चवग का उच्चारण जीभ के अगले भाग 
स नही होता । जीम ताल्लु का केवल स्पर्श ही नहीं करती नालु के निचले भाग को 
रगड़ती मी है । आरम्भ मे ध्वनि कुछ रुकी सी सुनाई देती है भौर प्रन्त मे स्पष्ट 
होती है (2 * डा० सक्सेना, !* थीरेस्द्र वर्मा! एवं तिवारी? भी इन्हे स्पर्शनसघर्पी 
मानते हैं। परन्तु माथ ही इन पर श्रग्नेजी चू जू घ्वनियोंका प्रभाव भी 
स्वीकारते हैं। 
अ्वु--अ्रघोष, श्रह्पप्राए, दस्त्य तान्नव्य स्पश सघर्षी है। इसका तोनों 
स्थितियों में प्रयोग होता है। यथा-- 
आादि--चाकी, चाँद, चकता (विदेशी), चकला, चटशी, चणां, चन्दण, 
चरखो, चलस, चिपकरा (गहना ), घ्रु ची, चौवदार, चौकी 
मध्य-- परचई, हरचद, कचंडी, खीचडी, नकचूटी, पिन्चर, विंचौला 


के > 
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हः 


ग्रत््थ--ऊ चौ नीचो, पांच, माची नाव, नैचा (हुकके का), दिर्य हा 
छ-मदात्रास, अषोष, देय तालव्य । यह समी स्थिति में प्रथ होता 
है । बधा-० हक कर न्‍ ह 
ब्रादि-- छग्गाल, छतरापण, छतरो, छल्ती [गिहगा), छब्लो, छाँद छुप्नारा, 
छूयक' छैन्डी, चोरेट, छोला हिरे चने), छीचरो |. है 
मध्य--निछतर (नक्षत्र), पद्देली (ग्राभूपण), वछिया, ब्रिज्ुता (गहना )। 
प्रत्य--पौँच (पृ छी, विच्धा (भिक्षा) मच्छी (मछली), मू छे। 


झप्ु--प्रस्पप्राए, सघोष, दन्त्य तालब्य । इसका भी सभी ध्थिंतियो मे 
श्र 


प्रयोग होता है । यधा--, ५ 


आदि--जधोप्टर 'युधिव्ठिर), जिहाज (जहाज), जेठ जोर्वत जगतश 
जमना, जम्बू, जरजोध (दुर्गोषन), जरदा [बूराडाले हुए चावल) । 

मध्य-- प्रजाव, उलजिपारी, मिजर, सतेजुग/ सिरजतन हजामत | 

प्रत्त्य--भ्रजीज, अवाज, काज, गाजी, निवाज, फीज म्हाराज, मोहताज । 


ध्म--परप्रएए शचोप, दन्त्य लालव्य | इसका अत वे ग्रुतिरिकत सर्देत 
रू 

प्रयोग मिलतर है | यथा-- हे 

] 


43% नह हा 
मगर (लू), भगडो रब्बा (गहना), कांड (वेर का पेड ), भिगुर 
#ूमता (गहनता), झूल [बलों को औढ़ाने का बस्तर), कल [लपरें), 
गोभूया (जेब), कमीर (जजीर) । 


चर 
(7 अनुनासिक-श न्‌ नह स्‌ स्ह_्‌ ० 


इन्हें नाप्तिवय भी कहते हैं। इनके उच्चारण में दो अगो के स्पर्श के साथ 
कोमल तातु ध्रौर कौदा नोचे झूंक जाते हैं जिससे हवा नाक से गु जती हुई बाहर 
लिरिलती है । इन व्यजनों के उच्चारण मे निरनुवापसिक उयजनों जैसा चायु का 
अवरोध नहों होता । सप्कृत की तन मं ड रा व्‌ अ्नुनातिक घ्वनिया में सेन और 


मे मे ही सपी नासितय घ्वनियो का चौतन होता है। गुजराती को,तेरह मेशती से 


भी न भौर ड ध्वनियों का ग्रमाव वाया जाता है ! इनके स्थान वर अ्रतुस्धार का 
अधोग किया जाता है 4 


एा--यह अल्पप्ाण सघोष, मुद्ध >४ भ्नुनासिक है। इसके उच्चारण मे 
जिहवा भ्रम्य मुद्धस्प ध्ववियो-दू, (ड-क्ी तरह पीछे मुडर्र कठोर तालु दर कुछ, 
देर हक कर उच्घारित करती है। यूरोपीय आपाग्री म॑ इस ध्वति की समस्‍्कष कोई 
ध्वनि नहीं है ॥१7 स्िन्धी, राजस्थानी (पश्चिमी) पहाड़ो घोर मेवाती के अिरिक्त 


हिन्दी की बोलियो मे इस ध्वनि का अमाव पाया जाता है। भेवाती में इसक श्रादि 
के भतिरिक्त मध्य एवं प्रत्त्य प्रयोग होता है यधा-- 

भ्रधाणी (तृप्त), भाण (प्रतिज्ञा), ठाण (स्थान), बश्ेणी (वरनियानी), 
घासणा (धघद्दा), घुण (चने का कीडा), चुशकली (सब्जी) छतरापण, भमण 
(गहना), ठिकाणशों, घणियो, घामण, नाण (नाईन), पणहा ( जूता ), 
बिशजार, प्रादि हे 

न्यू--इसका उच्चारण “णा. की तरह ही होता है, परस्तु यह मूरद्धौन्य न 
होकर दन्त्य, वत्स्यं, प्रल्पप्राए सघोष ध्वनि है। उच्चारण के लिए जीभ का 
झगला भाग दान्‍्तो के मध्य न छुकर ऊपर के मसूड़े को छूना है | सस्‍्कृत म यह 
दम्त्य स्पर्ण माना जाता था, परन्तु वास्तव में यह वत्स्यं है।इमका प्रयोग सभी 
अनुनासिकों से प्रधिक समस्त स्थितियो में होता है । थथा-- 

नकचूटों, नककस।(गहना , नथ (गहना), नरणद, नवाव, नरक, नाडो नाण 
निजर, नूणा, नेवरी (गढ़ता) नणा, तंचा, नौथण (हार गले का), नागो, नाड 
(गर्दन), निवाज, जुबान, टेरालीन, बदनो, बियान, बेहिमान, श्ररजन प्रस्थान झ्रादि । 


जहद_--महाप्राण घोष, वल्स्यं नासियय व्यजन है। ढा० वर्मा,१*कादरी२० 
सक्सेना?! एवं भौलानाथ तिवारी? इसे 'तु का महाप्राएण मानते हैं। ब्रज भाषा 
में इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण शब्द की श्रादि स्थिति में होता 
है । यधा--महा वडो न्हाण। 

स्तर दयोप्ठूण, सघोष, प्रल्पप्राण, भ्तुनासिक। इसके उच्चारश करते 
समय दोनो होठ हवा रोक कर बन्द हो जाते हैं। जिससे हवा नथुनों से गू जती 
हुई निकल जाती है। इसका प्रयोग सभी स्थितियों मे होता हैं। यथा-- 

मखनो (मस्त), मच्छी, मलीदा, महड (महर), माणस, मिन्तर, मींहमान, 
मुकदम, मुसल्ला, मूसल, मेज, मेण (मीणा), मोद्र (मूर्ख), लगमात, सन्मख, 
सभालौ, सीमी (एक खाद्य), हड,मान, हाकम, घमला, चुमण (चुम्बन प्ादि। 

कहता मे, इयोष्दूय, महाप्राणं, सघोप नासिक्य व्यजन है। यह म्‌ का 
महाप्राण है । इसके महाप्राण और प्रनुनासिक होने भे कुछ विद्वान सदेह करते हैं। 
बे इसे स्वतत्न व्यगन न मानकर सयुक्त व्यजन मानते हैं।हा० कादरी इसे सयुक्त 
व्यजन मानते हैं। डा० अशोक रा केलकर “हू” श्रौर “हु को महाप्रारा नहीं 
मानते । वे 'मू! में 'ह' का समोग मानते हैं। लेक्नि भ्रन्य सभी विद्वान इसे महाप्राण 
ही मानते हैं । मेवात्ती मे यह ग्रादि स्थिति मे ही प्रयुक्त होता है यधा-- 

म्हाराज म्हारा, म्हर (महर) 


क-ल्‌ हहू, ले 
प 25708 ज्हियों के उच्चारण पे जिहवाग्र दाँतो के ऊपर के मूह हे 
छी है । साथ ही जिहूवा के भगल-वगल मे हवा भी /तिकल जाती है रे 
के भतुपार 'त' वे उच्च!रण में जिहवा मसूढ़ो की बजाय दल्ठाय् भाग के छ 
है ७६ इतनी है इहे पाशिक ध्वनियों कहते [5] 


छू पह परत्पप्राणु धो वक््ये पाश्िक घ्वनि हैं। र॑ और लटका 


उच्बारण स्पान एक हो है, परन्तु 'ल' 'र' की अपेक्षा कीमल व्यजन है। यह सभी 
एरथॉतिम्रो में पाया जाता है ) गधा -« 


लक़्ती, लादाल, लटा (जुटा), लम्बढ़॒दार, लस्तए, लाईलोन (बाईनोन) 
साहू, छूगड़ो, सेहीमिन्टर, लोबस (लवकुश), शोढी, वाल (चलहटी), बेल 
(वापस दएश), मामला, बदल, बहली भादि । 


ल्क_-पह पहप्ण, पोष, दरें पर्कसिदरू ध्वनि है।यह ले का 
पहाप्रा है। रह, महू, री _ तरह हह_ भी पहाप्राए परश्विक ध्वनि है ।2* हिन्दी 
एवं इश्सिशी में भी इसका प्रयोग होता है । मेवातों में इसका अ्ंग्रोग केवल झ्रादि 
एव मध्य स्थिति में ही होता है। गथा-- 

स्द्वोगटी, (लोमढ) पाल्हू, व्हिोदा (स्हूसवो), चुल्हों ध्टदि ९ 

सर >पह परप्राए, एघोष मूडस्य पाश्विक है | इसका उच्चारण करते 
हपप जिहाद उसे कर मूर्दा को छूता है। जिहुड्र के पदों से हुवा निकल 
झागी है। हिल्दी, ब्रज, दकिशनी प्रादि मे इस घ्वति का प्रमाव है। मारबाहो, 
फ्रदण, ररिपासदी एच ऋरैरदी मे इमका प्रयोग मिलता है | इसका प्रयोग मध्य 
एवं प्ररुय स्थिनिफों में होगा है ४ यवा-- 


कयक (ढन्डें), बर्छास, कासी, कासो, किलो कोली (मुजबध) खिलवाल 
।्रेडा शो! बरतने डान्ा), गोला /वढ़ा घड़ा।, उलस, 


चोता [घारप), टोला 
(एयर), घोता, भेलो (इक्टूडा), छात्रा, 


सोलो (प्रगाज वा कीडा, ठण्डी) भ्ादि) 
ए घुष्कित-र्‌ 

महू सुच्दिर घोष पत्ददरण चक्तयं ध्वनि है। इसके उच्चा 
नौड़ बहर है धबिक सपोष हे बा उस, मे जीब. हो 


घतो जाती है । इपी दीच जीम मे एक दी बार कम 
भो है का है । इसे मे क्ड्ते ह् अप 
कर पैसे प्रदस्पी मो ढडते हैं ! यह सभी स्मतियों भे प्रयुक्त 


र६ (दरी (इज बन छपरा >.... 


(मची), राशा हूप, झरजन, अस्तरी, ग्रहारा (प्रगीठी), इंन्दर, इस्तारो,ईसुर, 
करतार, कटोरी, करेल (करेला), क्वार (श्राश्वित), गिरगल (गिलहरी), चरखा, 
जनभर, जुज्कारी (लडाके), (ढोमरी मिट्टी का बर्तन), ढोर आदि । 


0] उत्क्षिप्त- ल्‍ 
इसके उच्चारण में जिहूवा की नौक प्रतिवैष्टित होकर निम्ले भाग 
से कठोर तालु को छुकर भटके के साथ नीचे गिरती है। ड. ग्रल्पप्राण घोष वर्त्स्य 
उत्कषिप्त ध्वनि है। ड़. का उच्चारण र्‌ के समीप ही होता है। कुछ विद्वान इस 
मूद्धे न्‍्य ध्वनि भी कहते हैं। डा० वर्मा"इसे एक नवीन ध्वति मानते हैं, परन्तु 
डा० भोलानाथ तिवारी इसे पहली सदी के लगभग विक्रतित हुई मानते हैं ।2? 
मेवाती मे इसका प्रयोग मध्य और भन्त्य स्थितियों मे ही होता है । यथा -- 
अडमठ, रोडो, स्थाड, कड (कमर), कड़ा (गहना) कचेडी, चूडो, झक्रोड 
(रिश्वत), प्रडब, गाडी, बछडो, वडगोत, बाक्डी, महेडी, रागडी ग्रादि"। 





(0 सघर्षो-स्‌ हु व्ह्‌ 

इस ध्यनियों के उच्चारण में दो झग इतने समीप गथ्रा जाते हैं कि उनके 
मध्य से निर्गेता वायु घर्पएण करती हुई निकलती है! मेवाती म॑ सधर्षी शिव्‌ ध्वनियों 
में से केवल 'स्‌” ध्वनि ही सभी स्थानों पर प्रयुक्त होती है । 

खत्र- यह अधघोप ऊष्म वर्त््य प्रल्पप्राणा घ्वनि है। इसके उच्चारण मे 
जिहूबाग्र वर्त्य को छुता है। दोनो दन्त-पक्तियाँ एक बार आपस मे छूती हैं । 
इसका प्रधोग सभी स्थितियों में होता है । बथा-- 

सईद, सतवादी समेरो, सरवएणा, सिंडासी (सब्याक्षी) सीसो (गोली), सोद्रा 
(सहोदरा), सकका सनद (मोरी), समला (शिमला), सल्लूक, क्षाइकल, साली 
सायव (साहब), सुन्दार (सुनार)/सडेसो (संदेश), सटर (सदर), बिसेरो (फोडा), 
मसला, माणस, लोकस (लवकुश , खिस्सा, खोस, नासी (नष्ट होने वाले) झादि । 


हंड यह घोष जिद्ठा मूलीय सघर्पी ध्वनि है। इसवे उच्चारण "में खुल 
मुख से जिद्ठा के मूल के पास स हवा विकाली जाती है। कुछ विद्वान इसे स्वरयत्र 
मुखी भी कहते है । मेवाती में विसयोँ की जगह 'ह का ही प्रयोग होता है। इसका 
प्रयोग भी सभी स्थितियो में दाता है । यथा--हड्ूमाट, हजरत, हदीस (ईश्वर , हलक, 
हाली, ह्गोट, हाड, पणाह्ा, पहलाद, पू हलौत, वहौर (फौज), डहर झादि । 


छच्ड _-पह दन्तोप्य्य जिल्मूलीय महाप्राण तालथ्य, संघोष प्रद्धं स्वर 
ध्वनि है। यह “व” का महाप्राए रूप है । यद्यवि हिन्दी की बोलियो मे इसका प्रधिक 


व्यवहार नही होता, परन्तु मेबाती मे इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग सेव 
स्वृतत्र रूप से होता है, यथा--ब्हाई, व्है, व्हो श्रादि । 


जब दो या दो से अधिक व्यजन बिना किततो स्वर के बीच में आए पास-पास 

ञ्रा जाते है, उस्त सयुक्त व्यजन कहते हैं। संस्कृत म इन संयुक्त व्यजनों का आधिकय 
> है| यहा तक कि 2, 3, 4 एवं 5 व्यजगनों तक के 

0 भेवात्ती संयुक्त व्यजन व्यजन गुच्च देखने म आ्राते हैं। प्राकृत-अ्रपप्रश में कुछ 
का लोप हो गया श्रौर, कुछ तये सयुक्त व्यजन प्रयोग 

में भ्रा गये । बाद की भाषाओं में यह क्रम जीरी रहा | हिन्दी मे करीब 200 सयुक्त 
ब्यूजन हैं जिनमे 50 के लगभप तो परम्परागत, चालीस के करीब भ्रवी-फारसी 
तथा 20 के करीब अ्रग्रेजी के है। इस तरह हिन्दी एवं उसकी बोलियो म संयुक्त 
व्यूजन बहुतायत मे पाये जाते हैं । मेदाती क कुछ सयुक्त ब्यजन यहां दिए जा रहे हैं- 


वा बगु--बर्‌ ब्ख्‌, बट बत्‌, दयू, रु|ू रत, सा, ग्यू ध्य ( 

च वर्गे--च्चू, च्छ, ज्ज,,ण्यू, ज्मू 

ट वर्ग - टूट, दूठ, डड, ण्ठ, एड, प्यू 

त वर्गत्त, तय त्यू, प्लू, ध्यू, “यू, व्ट, स्तू रु, न्‍्धू, न्मू, प्यू, रह, । 

प व प्यु, प्र, ब्वु, ब्यू, ब्, म्यू, स्म्‌ स्व, स्थू, मह, । 

अन्तस््थ--रयू, हट, ल्‍लू, ल्ह, ध्यू व्ह_। 

ऊधष्म- सक, स्टू, स्त्‌, स्यू, स्‌ स्व्‌ । 
८ आाघात-- 

आ्राधात दो तरह--सगीतात्मक, वलात्मक-का होता है। प्रा मा शा 
मापाप्रो में समीतात्मक आ्राघात का श्राचुय रहा अवकिस भा झा भाषशों मं 
बला<मक झाघात का । श्रा भा.आ्रा भाषाग्रो में भो बलात्मक भाषात ही श्रधित 
पाया जाता है। १० गुरु ने इस सम्बन्ध में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत क्रिया है । 

(१) विवृत प्रक्षर मे--भेवातो में प्रा भा. भा भा के निम्नलिखित स्वर 
सुरक्षित हैं। नीचे प्रत्येक सुरक्षित स्वर ध्वति पर प्रकाश डाला जा रहा है-- 


(प्र)--(मूल रूप मे सुरक्षित]-यथा-- 


स० म० स० १: 7 
पसुर लक असर, भ्रम्बर श्दः अम्मर 
च्द्रुक क्ड्बो, कटाह < बडाही 
ग़व का गरव, के वर्ग < बरग 7 
वत्स चर बाछो, गभीर < गहरी 


गत < ययी, गदम 
चशछष्ठाक <्‌ चगो । 

(ग्रा)-- (मूल रूप मे सुरक्षित)-यथा-- 
स्० मे० स० 
ग्राम रू गाम, गाँव बालूका 
नारी <्‌ चार वासुदेव 
वासुकि «< वाप्तक, व्यास्यात 

(६)-(मूल रूप मे सुरक्षित)-यथा-- 

म० गिरिघर < मे* गिरघर, स० त्रिया, 
निमल डे निरमल, विपत्ति 

(६)-(मूल रूप में सुरक्षित)-यथा -- 

स० जीव < मे० जीव, जी. स* जीरक 
क्षीर | खीर, झ्राभीर 
भीम <्‌ भीव, कीति 

(3)-(मूल रूप में सुरक्षित)-यथा-- 

स० उपकार < में० उपगार ० कुटुम्ब 
गुप्त < गरुपत, कुम्मकार 
गुछ < गुर, पुष्कर 
पुरुष <्‌ पुरख । 

(ऊ)-( मूल रूप में सुरक्षित )-यया-- 

स० कृूप < मे० कप, कूबो, स० पूछा 
मूति < मूरत, कपूर 

(०)-(मूल रूप म सुरक्षित)-यथा -- 

स क्षेत्र <_ मे० खेत स॒०» क्षेम 
वेद ् बेद, ज्येष्ठ 
मेद <्‌ मे ग्रेघ 
केश < कम छेस सनेह्‌ 

(ऐ)-( मूल रूप में शुरक्षित)-प्था-- 

स० भैरव <_ म० भर स॒» चंत्र 
गैरिक <्र्‌ गैर, झादि । 

(भ्रो)-(मूल रूप मे सुरक्षित)-यधा-- 

स॒० गौत्र & मे० गोत, स० घोटक 
योगी <. जोवी घोडम 
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/ि 


मे० 


मे० 


मे० 


मे० 


मे० 


में० 


गषो 


मे 

बाबू 
वाप्तोदम 
बाण । 


तिरिया 
विरता 


जीरो 
हीर 
बीरत 


कुटप 


कुम्ह।र 
पुहुंकर 


पूरत 
कपूर 
छैप 
जैठ 


चत 


घोडो 
सोलह 


होलिका < होसझा, काश < क्रौम * 
प्रकोष्ठ ्ः कोठो, . सतोक (मन मां. आ--थो)-थोडो, 
रोदनम्‌ <्‌ रोरी, मोहित < लोही । 
औ)--प्रा, भा प्रा मा. के ओऔ का मे. भा भझ्रा- भा. मे प्रो हो गया 
था । मेवाती मे औ' के स्थान पर स्वराधातयुक्त विक्षत झक्षद 'प्रो/ का अयोग होता 
है । यथा-- 
स० कौरव < मैं० कोर, स० चोर <_ भे० चोर 
पौतर <्‌ चोता, मौवितक < मोती 
(ऋ)--पाली-प्राकृतों मे ही ऋ का लोप हो गया था और उसके परिणामस्वरूप 
अरे, इ, उ-का प्रयोग होने लगा था । सह्कृत ऋ के विकार से व्युत्पस्त--म्र, इ, उ- 
था भा झा भा मे अविकृत रूप से प्रचलित रहे । यधा--- 
ऋ - प्र- (मूल रूप में सुरक्षित) - यधा-+ 
म्ृ <्‌ मर, हृदय <्‌ हियो । 
ऋ > इ > (मूल हूप में सुरक्षित )->यथा--- 


क्र्पा >>. किरपा, मृग >. मिरग, 
बृहस्पति. > विसंपता, ख़गार > स्िगार । 
कु > ज--(मूल रूप में सुरक्षित)-यथा-- 

वृक्ष >> ख्ख ख़्ण, > सुन 


(] संवृत्-अ्क्षर में-'छ््--- 
ससकृत का सवृत अक्षर में भनि वाला 'मर' प्राइृतों में तो सुरक्षित रहा 


परन्तु आधुनिक मारतीय भाषाओों मे 'आ' हो गया । इसका विकास-क्रम इस प्रकार 
रहा--म्र > झ॑ > भा। यथा-- 


स० >> ब्रा है मेवाती 
कर्ष > कस्म >> काम 

घर्म ० धम्म श्र घाम (धूप) 
चतुर > खतुर >े चातर 
यदुवश >> जदुबश >> जादुदस 
ह्ह्त शक ह्त्य न्‍ हात, द्वाप 
चक्र हि चकक >> चाक 
पश्चात्‌. > कच्चा > पाछे 

चर्म हि चम्म कट चाम 


क्रा--सस्वृत के सयुक्त व्यजन से पूर्व के “प्रा! का प्राइत्त में "प्र! हो जाता 
है तथा आाधुनित्त भाषाश्रो में पुन 'प्रा' हो जाता है। इसका विकास क्रम 
आ>प्र>ओआहै। हि 


स० हर प्रा० > प्रेवाती 
काष्ठ > बट्ठ ४३ १ काहं 
काये >> क्ज्ज >> काज 
सौभाग्य > सोहाग है सुहाग 
फाह्गुएा >> फरग्गुणा न्‍्ऊँं फागण 


छडू-सस्कृत का इ' प्राकृत में 'इई! ही रहा परन्तु मेवाती मे उसका दीघ 
रूप ई' हो गया | यथा-- 


सै० ऊ प्रा० क्र मेवाती 
विद्युतिका > बिश्जुलिया हब बीजली 
निकट > निम्रट. > नी 
तिम्ब > निम्म > नीम 
मिश्र है "मित भ> मीत 
मिष्ठ > म्रिद्ठ > मीठा 
"हुए... है! का विकास क्रम-ई>इ>>ई है । 

स० कि प्रा० > भैवाती 
कीति >> कित्ती > बीरत 
भम्मीर मी गहिर > गहीरो 


छ--सस्क्ृत का 'उ' प्राइत में हस्व 'उ' ही रहा परन्तु बाद में मेबाती में 
सुक्त व्यजन के सरलीकरण के कारण “ऊ' में परिवर्तित हो गया । यथा-- 


स० है आ्रा० हि मेवाती 
दुग्ध के दुदूध ट् दूध 

पुत्र ३-५ पुत्त, वुत्त > पूतत ऊत्त 
शुष्क > सुकक >> सूखी 

मुत्र * > मुत्त >े मूत 


अभ्गुष्ठ. > ग्रुदुढ >> गूठो 
उठ-- सस्कृत 'ऊ' प्राकृत मे हस्व 'उ' तथा मेवातो मे 'ऊ हो गया, यथा-- 
स० है पभ्रा० ०५ मेवाती 


चुण श्र चुण्ण जे चून 


ऊर्णा > ड्प्शा >>. ऊणो (बकरी का, बच्चा ) 


शूय > सुन ले; सूनों , 
शर-- प्राचीन काल से एक ही रूप मे प्रचलित रहा | यथा -- 
स्‌० ०.4 प्राण > मेवाती 
छत > खेत > सेत 
एक > एक्क है एक 
ज्येष्द > जेर्‌ठ > जैठ 
शक दसका विकास स० ऐ>प्रा० ए>मेवाती ऐ, इ से है । 
स० >> भ्रा० > मेवाती 
सडक > गेरुज >> गैर हि 
धेये > घेयूप > धीरज, धीर 
आओ --'्रौ' प्राचीन काल से अ्परिवातत चला जा रहा है। पया - 
स्‌० > दरार > मेबाती 
झोध्ठ पक ओटठ है होठ 
गोत्र > गोत > ग्रोत हु 
कोष्ठ > कोट्‌ठ > कोठो 
आर--- मो! दा विकास श्रम इस प्रकार रहा । यधा- 
सब्यौ > प्राग्ओो. >> प्रेवाती भरी 
मौकतिक >> मौत्तिम्न 9 मोती 
पौधों > पोती ४] पोती 


झट--इसका विकास ब्रम निम्न प्रशार रहा-यथा-- 


स० ऋ > भ्रा० अर, इ, उ > भेवाती अर, जा, ई, ऊ 4 - 


स० > च्रा० > मेबाती 

मृत्तिका > मदद. 9> माटी 

स्ड््ग ने सिग >> ५ ,मीण, 

दृष्चिक > विच्छ > 'जोछ, री] 
दुतकर > बुट्दयोी. > यूडो (चने का पोधा) 
घर ०-5 घिड जे घी 

खगाल.. > सियाल > सियाड, स्थाड 
कृत्पगूहू. > कच्चनहर॒ > क्चेडी 


स्व 


र-परिधत्तंन - 
(क लोप-- 


(।) प्रादि स्वर लोप--यह प्राय! सोपसर्ग शब्दों में होता है इसका 
कारण ससस्‍्कृत मे आदि स्वर-घ्वनि का बलहीन द्वोना है । 


मेवाती | अप० (प्रा०) 
झ-. भीतर < भित्तर 
रहट < अझरहद्ट 
सन. बढ़ी < उबविदूठ 
डकार (णो) < छग्गार 
पणुहा रू पाणहा 
ए-. ग्यारा (हा) <£ इगारह्‌ 
(2) मध्य स्वर लोप- 
भेवाती < झप० (प्रा०) 
इं>.. दूजों < बिइज्ज 
दुगणो न बविउएण 
उन. धीयडी ब्र्दूः घोग्मा 
(3) प्रन्त्य स्वर लोप-- 
भेवाती < _ भप» (प्रा०) 
भ्रा-- नीद < शखिद्दा 
द्ूब < दुसुब्वा 
दारी <्‌ दारिभा 
जीब सा जीहां 
इ-- भाँख <्‌ भ्रविख 
जात लू जाइ 
ई- माण. < बहिणी 
ग्यामण <£ गब्मिण 
उ>+ बाह्‌ ब्र बाहु 
(ख) प्रागस-- 
(4) श्रादि स्वरागम-- 
भेवाती. <£ अप» (प्रा०) 
अ्स्तुति. < न्ड् 


भ्रस्थल <£ कक 
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स० 
अ्रम्यन्तर 
अरघटूट 
उपविष्ट 
उद्गार 
उपानहू 
एकादश 


स० 
द्वितीय 
द्विगुण 
इुह्वितु 


सस्कृत 
निद्रा 
दूर्बा 
दारिका 
जिद्दा 
अक्षि 
जाति 
मगितो 
गर्भिणी 
बाहु 


सस्कृत 


स्यल 


अस्थान <£ , न < 
अस्नान <£ त्5"ः रे 

2. मध्य स्व॒रागम (स्वर-भक्ति)-- 
प्रेवाती <£ अप» (आ०) <£ 
क्रम <्‌ क्म्म ५ 
कसम <£ कण्हू <्‌ 
कीरत. « क़ित्ति शा 
इमरत  <£ अभिय 4 
गरम < गब्म हु 
पुहुकर॒ <«< पुक्खर, पौकखर <_ 
तिछना < तष्हा, तिष्दहा < 


स्थान 
स्नान 


सस्कृत 
कर्म 
कृष्ण 
कीति 
अमृत 
गर्भ 
पुष्कर 
तृष्णा 


विदेशी शब्दों मे भी मध्य स्वरागम देखने को मिलता है । यथा-- 


मेवाती < प्ररबी-फारसी 


उम्मर < उम्र 
फरज < फर्ज 


भेवाती < अश्ररवी-फारसी 
कबर < कक 
सरम < शर्म 
भेवाती ्द श्रग्रेजी 
सकूल. !< _ स्कूल 
गोरमिंट ब्ट्‌ गवनंमैण्ट 
डिरामो. < ड्रामा 
(ग) विंपर्येय-- 
मभेवाती < अप (प्रा०) . < 
भाण < बहिणी <्‌ 
बूद < बिंदु <्‌ 
सुसरो कद ससुर दूँ 
सासरो < ससुराल दा 
चर्च < चचु < 
पनहार < पाछिप्रधरिश्य < 
[3 स्घर दिकास - न्‍ 
3, झ-(॥) भेवानी अर < अप» (प्रा०) भ्र॒ <£ 
अमली  <_ प्रस्लित्ना ्र्‌ 
गधी <_ गद्दी <्‌ 
ठ्य टू ठग < 
घर <. थण <्‌ 


सस्कृत 
भगिनी 

बिन्दु 

श्वधुर 
श्वसुरालय 
चड्चु 
पानीयधरिका 


सस्कृत भर 
झम्लिका 
गर्दमी 
स्थग 
स्तन 


89 


(6) देशन आ--कुक्याणो, तडातड, सडासड, पड़ापड, भडामड आदि । 


3 इ-(।) मेब्राती इ <£ अप (प्रा०) भ्र इ < सबण्ग्म,इ ई, ऋ 
चिडो <्‌ चड़्न <्‌ चंदक 
तिरिया <र्‌ तिरिया <्‌ त्रिया 
मशणियों <्‌ माशिक्क < माणिक्य 
मिठाई ् मिद््ठप्रा चर मिध्टिका 
बिगसी ् विगसिध्र <्‌ विकसित 
दिवाली <्‌ दिप्पावली <्‌ दीपकावली 
सिगार <्‌ घ्िगार य ख्ड गार 

(2) देशज इ-चिडविढ़ो, गरिलयरितों श्रादि 

4 ई- ]) भेवाती इ <& अ्रप० (प्रा०9)ई < सण्ई 
छुरी <  छुरी < छुरी 
खीर मे खीर यू क्षीर 
कीडो क्र कीड <्‌ कीट 

(2) मेवाती ई «<€ अप» (प्राण) इ <£ सण्इद 
बीजली 5 बिज्जुलिग्रा रद विद्युतिका 
पीव ब्दूः पिए्‌ <्‌ प्रिय 
कोई बे कोवि रू कोषि 
ईड < इटूठप्रा <. इष्टका 
ईज <ः इक्ख <्‌ द्र्क्ष 
जीम हु जिब्म 4] जिहू वा 
रीतो हे र्त्ति <्‌ रिक्त 
सीच श््‌ः घिच बट प्िजुच 

(3) मेवातली ई <£ अप० (प्रा०) इआ < स०ण्इ का 
बाडी <।+ वाडिय्ना <्‌ वाटिका 
बाती न वत्तिप्रा दे बतिका 
घोड़ी ब््‌ घोडिग्मा बट चोटिका 
श्रमली. < अम्विलिशा ब्ः अम्लिका 

(4) मेवाती ई <£ प्रपढ (प्रा०)३  < स« ऋ 
+पीठ शा पिदृढठ ब्द पृष्ठ 
दीठ <इ दिदृढ < दृष्टि 
सीग' ५ - मिग 2 झ्य्ग 


5 5-(॥) 


हर 


(2) 


(3) 


(4) 


6 ऊ (।) 


(2 


तीज 
पीर 
भेवाती उ 
गुडिया 
छड 
खुर 
कुम्हार 
खुरपो 
छुरी 
भेबाती उ 
सुण 
बुडदो 
मेबाती उ 
गुहैरो 
सुहाग 
विदेशी उ से-- 
मेवाती 3 < 
उस्तरो '< 
कुह्ती 
कुरसी 
खुपत 
खुसामद 
कुंडकी 
सुराक 
मेवाती ऊ 
सूत 
जूडो 
कपूर 
ऊ्णो 
मूली 
मेवात्ती ऊ 
भूको 
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तिइज्ज < 
पीहर श्द् 
अप» [प्रा०) उ < 
गुडिग्रा <्‌ 
उड <्‌ 
खुर' < 
कुम्हभार <्‌ 
*खुरपा दा 
छुरिप्रा रद 
अप» [प्रा०) उ < 
सुशु < 
बुडुढ < 
अप० (प्रा०) शो. <£ 
गोह रद 
सोहग <्‌ 
अरबी उ फा० उ, ऊ 
'ाय < उस्तुर 
क्ल्क <. कुश्ती 
कुर्सी ब्र + 
ध्ख् < खुश 
पक < खुशामद 
न्‍् ६ ० 
न्त्ः <  सुराख 
अप० (प्रा०) 3. ऊ < 
युत्त ० १ % रद 
जुडम्न हे ड़ क <्‌ 
कष्पूर <्‌ 
उष्ण रे श <्‌ ड 
मुलिया <्‌ 
अप०_(प्रा०) 3 <्‌ 
बुमुक्खा च्ट 


ह:$ 


तृतीया 
वितृगृह 
सण्उ 
गुटिका 
उड्ड 
क्षुर 
कुम्भकार 
छ्ुरप्र 
झुरिका 
सण्ऋ 
श्य्ण 
बुद्ध 

स० ओो, ग्रौ 
गोबा 
सौमाग्ग 


तुर्की उ 


कुर्की 
सण्ऊ 
सूत्र 
जूटक 
कपूर 
ऊर्ण 
मूलिका 
सण्उ 


बुबुला 


मा 
| 


गूजर 
गुठो 
ऊखल 
(3) भेैवाती ऊ 
बाबू 
लाड्‌ 
सत्त्‌्‌ 
(4) मेवाती ऊ 
पूठबाल 
बूडो 
ख्ख 
(5) मेवाती ऊ 
कूस 
7. ए-.. मेंवाती ए 
भेह 
खेत 
तेल 
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गूज्जर 
अगुद्ूठ 
झोवखल 

अप० (प्रा०) उ 
बालुप्रा 

लदड॒श्र 

सत्तुझ 

झप० [प्रा०) उ 
पुट्ढवाल 

बुड्ढो 

श्क्ख 

अप [प्रा०) 
पुस्स 

अप० (प्रा०) ए 
भेह 

दत्त 

तेल 
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गुजर 
श्र॑गुष्ठ 
/उदखल 
स० उक 
बालुका 
लड॒डुक 
सकतुक 
सण् कऋ 
पृष्ठपाल 
चुद्धः 
च्क्ष 
सण्झौ 
पौष 
सण् ए, ऐ 
मेघ 

क्षेत्र 

तेल 


हिन्दी की झन्य बोलियो की तरह मेवाती में भी सस्कृत प्रा, इ, ऊ, ऋ मे 
भी 'ए' व्युत्पन्न हुआ, जिनके उदाहरण हिन्दी के समान ही हैं । 


8. घो- (१) मेयाती हो < 


होठ ब््‌ 
होलका ्र 
कौदयारी. < 
पोतो ््‌ 
मोती ्ूः 


अआप० (प्र०]) झौ. 
ओटूठ 

होलिप्मा 
कोट्ठारिश्न 

पोत्त 

मौत्तिप्न 


< 
जे 
न 
< 
< 


< 


ख० शो, भर 
झौष्ठ 
होलिका 
कौष्ठागारिक 
पौत्र 
मौविनक 


स० उ, ऊ, भव, व से भी मेवाती “झो' हिन्दी की बोलियो की तरह विकसित 
हुभा है । उदाहरणाय्थे--मोल, पोयी, चौक, चोदह, सोनो, भोर, जो (यंव), झादि । 


(२) विदेशी ओो से-- 
- म्रेवाती प्रो 
जोर 
गोस 
कौसिस 


फारसी भ्रो ० 
++ जोर 
-+ गोश्त 
+- कोशिश 


अ्रेगरेजो भ्रो 


अफ्मोस ल्न्ल 
कोट लुक 
नोट फ्ड 
बोट *अड/ 
रंडियो न 
3» 9 ऐ (समुक्त स्वर) -- 


(3) भेवाती ऐ. < 


चेत <्‌ 


सन्भ्रसे < 
स०» प्रइ मे < 


सण्द्रस < 


अ्फमोत 


/ / /६ /४ 


झप० [प्रा०) अरइ 


चइत 
वइर 
बइराग 
कौरव 
घेनु 
तपन 
निर्भय 
निश्चय 
ग्र्वि 
उपविष्द 
खदिर 
दिशाल 


विदेशी शब्दों से-फा० मैदान, खेर, कंद 


इनके अतिरिक्त प्रा० एरिसो (स॒० ईदृश), प्रा० करिसों [स० कीदृश) 
आ्रादि के र की लोप हो जाने से 'इ" के सयोग से ए' का ऐ' हो गया है। यथा-- 


पु कीदूश < केरिसो < कंतो 


[7 श्रनुनाध्तिक स्वर 


< 

< कोट 
<्‌ नौट 
<्‌ वोट 
<्‌ रेडियो 


स०्ऐ, (प्र+६) 
चैत्र 

चैर 

बेराप्य 
करव 

चैन 

नैण, 
निरभे, 
निसचे 

गैठ 

बइटूठ <_ बैठ 
खद्र < खेर 
बेसाख 


4 
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प्रत्येक स्वर निरनुतासिक एवं अनुमाप्तिक दो रूपो में प्रयुक्त होता है। इनका 
प्रयोग तत्सम रूपी क ग्रनुनासिक व्यजन के लोप की जगह होता है । सस्कृत को 
सभी नासिक्य घ्वनियाँ (व म्‌ डू णा व्‌) भ्नुतासिक स्वरो में अनुस्वार घन कर 
भ्रयुक्त होती हैं । मेवाती में इन घ्वनियो का विकास निम्न प्रकार से सभी स्थितियों 


देखा जा सकता है-- 


गा 


मं 
आदि--प्रत, औंडी, ग्रद्धू अद्ध ग््तरजामी ग्रॉथमछुद आँशडा, प्रॉगली, भ्रौच 


आँट ग्राँत, श्राँदों आँघी ऊँश्यौ ग्रजन। 


मध्य--प्रनन्त, अ्रनम्दा, इकन्तर काँपो, कुजर, खेम, छोटी, डूगर, पछी, पथ, पॉ- 
पाँव, फूस, बंध, वहाँण, भौंरा, मगल, मत्र, माऊ (तरफ), सँगी, सँवत 
सत, सांची, करेंगा, कूंढ, कूंडा, गढे, गजी गेंडो, जाँच, जग, तुगली 
परविढा, पेंगो, फिराँंस, सिवादे, हँसली । 
अन्त--ऐसें, नू, पूनू, मश्, भिदाऊ । 
मेवातों के वर्गीय-अनुस्वार के लोप के साथ-साथ पूर्वे स्वर के दीर्घीकरण के 
उदाहरण निम्न प्रकार से हैं-- 


जड्घा >.. जाघ, चज्चू.. >. चूच 
विज्जर ० ५ पीजरो, बिन्दु . बूद 
कम्प - काप, झन्त्र ४०- आँत 
श्रगुल्ली >. झँगली, स्कन्घध >. काँधो 
च्््द्र > चाद, स्वामी. > साई 


८) स्वत या अश्रकारण प्नुताधिकता?*-- 
अकारण झनुनासिकता की भ्रवृत्ति प्राकृत काल से हो रही है। मेवातों मे 


भी प्रमुनासिक स्वरो के कुछ ऐसे उदाहरण मिले है। ऐसे शब्दों के तत्सम शब्दों के 
अमनुनासिक का प्रभाव रहता है । यथा-- 


ष्दू ही ऊट, उच्च 4 ऊचो 

काक > काव तो, अभ्रचि >> झआच 

सत्य > सांच, सदा > सदा 

मगंशी्य॑ >> मगसिर, सर्प > साँप 

अश्र, > आसू श्वास > साँप 

यूक >> जू, इप्टि. > ईट 

चक्र है बाको, पद्म > पाख 

इसके विपरीत मूलतः झागत झनुनासिक ध्वनियों का लोप हो गया है। 

यथा-+ न 
दष्टिका है डाढी, अभ्यम्तर भीतर 


विशति > बीस ग 

इस प्रवृत्ति को निरनुनासिकता को प्रवृत्ति भी कहते हैं । 
(: व्यंजन परियततेन 

पूल स्पंजन-- 

(॥।) महाप्राण ध्वनि का है मे परिवर्तन-प्रा भा भ्रा मा. के शब्द के 
स्पर्श महाप्राण व्यजन--छ, झ, ठ, ड और फ- को छोडकर स्वरो के मध्य मे आते 
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वर 'ह' 
उदाहरणार्थ-- 


ख्र 
घर 


मज>ह 


हृ 
ह 


५ 


भाभीर 
भू 


भाण्डिका 


> 
>> 
जे 


मुख 
मेघ 
प्ररघटूट 
कथ 
प्रधर 
मधु 
युधिष्ठिर 
गोघूम 
हीर, 
हो, 
ह्वाडी, 


में परिवर्तित हो जाते हैं । ऐसे व्यजनों मे एक झ श वर्गीय स्पर्श का रहता है 


तथा दूसरा हकार का। मेवाती में इस प्रवृत्ति का श्राचुयं देखा जा सऊंता है । 


3 अह 

>>. मेह,म्हे 

2. रहद 

>> कह 

> पहलो 

>.. भोह 

> दुहिटिल 

> गीहू 

गोघा ०. गुहरो 
सौमाग्य > सुहाग 
शोभमन >> सोहणो 


(2) घोषीक रण--भघोष, प्रल्प प्राण, स्पर्श व्यजन सघोध प्रल्पप्राण स्पर्श 
स्पजन में परिवर्तित हो जाता है। यह इत्तिया शौरसेनी प्राकृत मे भी मिलती है-- 
चलति > चलदि । मेवाती में इसके उदाहरण दृध्टब्य हैं-- 


बा >ग जमा झावा्श > 
शाक >> 
क्फ्ण.. >> 
प्रकनद > 
ट >ड चने बपाट > 
घीटवा >> 
से >द जन यातना > 
(3) 


भ्रग्गास, 
साग, 
कागण, 
परगट 
क्वाड, 
+घोडो 
जादना 


काक > कागलो 
सकुन > सुगन 
प्रकाश > परगास 
कोट. >>. कीडो 
चेटक > चेडो 


"मर विषयव नियम--'म' प्रोष्ठूप श्रनुनास्िक घ्वनि है। परत, कभी- 
कभी इसके ये दोनों प्रण पृषक-पृषक हो जाते है । प्रोप्दूय भश 'व” से परिवर्तित 
हो जाता है तथा भनुनासिक्र अ्रंश 'व” से हट कर विछले स्वर को प्रनुनासिक वर 
देखा है /7० मेदाती में इस तरदू के प्नेक उदाहरण भिले हैं-- 


ग्राम > 
भीम >> 
श्यामलत  > 
जामतु >> 


गाव, 
भी, 


साँवियो, 
जवाई | 


साम >> नाव 
बुमार > कवारों 
घूपष >>  पघूंधा, पूँवा 
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(4) 'ए' विपयक निधप्र--वदूमव शब्दों के स्वर मध्यम 'स्था का हिन्दी 
हिल्दी में "न तथा मेवाती में हो जाता हैं। यथा-- 


सं० 
स्थान >> 
कड्कन >> 
कामिती > 
श्रवण. > 
पालन > 
श्र 
> 
जे 
> 


है 


मिल 

गन ग्‌ 

चनक 
अलवनक 
ब्ियुन > 


(5) उष्म ध्वति विषयक नियम -सस्कृत की उष्म 
स्थान पर मेवाती मे सर्वत्र केवल दम्त्य 'स” उष्म ध्वनि का प्रयोग होता है । प' 


तद॒मव 


श्र 


ठाण, थाण > 


ककने 
कामण 
मुण 
पालण 
मिल्रएण 
गण 
चणुप्र 
अलवशाप्र 
द्िगुण 
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भेवाती 


ठाण, ठाणो 


कागरा 
कामछ 
सुख 
पालण 
मिलणो 
गिण 
चणो 
अनूणो 
दुगणो 


करा प्रयोग कभी-कभी लेखन मे 'ख' की तरह भी होता है । 


श॑>स बहू शब्द > सबद, शरीर 
शत्रु > मत्रु, शका 
शाक > साग, शति 
शशि > सस, यश 
वश >> बस, इवसुर 
संदेश > सब्ेध्तो 
पर >स च+ वर्ष >> बरम,. आषाढ़ 
वर्षा ग बारप 
प>ख ऊन सपी > सति,. सनमुख 
प्िष > शिक्षा, सुप 
रचा ९ खान 
(6) 'य' का “जा यथा-- 
यातना जे जादना, पौवन 
दुर्वोोधन.. > जरजोध, यदुवश 
योद्धा > जोधडा, जोधिया मूर्य 
यमुना >> जमना, यव 


हिन्दी 
स्थान 
कंगन 
कामिनी 
सुन 
पालन 
मिलना 
गिन 
चना 
अलोना 


दुः गु' ना 


घ्वनियों मे श प॑ के 


४ ४ ४ 


धर ०५ 


सरीर 
सक 
सती 
जम 
सुमरो 


सम्मुष 
सु 


जुबना 
जादूबस 
सूरज 
जौ। 


(7) 'ब' का बा - यथा-- 


बरमाला > बरमाला विक्र > बिकरम 
वासुकी की बासक, रघुवश > रगबस 
बेद > बेद, विदेश > बदेस, 
वाणिज्य >> विशजी, वाणिज्यकार > बिशुजारी 
वासुदेव ह-- बवासोदम । 
(8) सब्यावाचक विशेषणो में उष्म 'श, स' के स्थान पर 'ह हो जाता है 
यथा ७ 
द्वादश > बारह, 
एकसप्तति > इकह॒त्तर 


(9) उच्चारण करते समय मेवातोी में हिन्दी की मध्यात ध्वनि हू का 
लोप हो जाता है। यथा-- 


सिह 
साधुकार 
सुबह 
अल्लाह 
कुम्हार 
सरहद 


है 


जे 
> 
न 
>> 


>ः 


घिंग, 
साउकार, 
सुबे, 
अल्ला 
खुमार 
सरद, 


जपह्‌ 
सलाह 
विवाह 
सोलह 


खुशहाली 


सम्हाल 


> 
> 
नर 
>> 
श्र 
>> 


जग 
सल्ला 
ब्पा 
मोला, 
खुसाली, 
समाल 


(0) मेवाती में हिन्दी लुठित अत्पप्राण 'र' का 'ड', 'ल' तथा पाश्विक 
अह्पप्राएु व्यजन ल का 'र', 'ल' हो जाता है $ यथा-- 


र >ड >+ कचहरी > कचेडी, महर > महड, 
सियार > स्थाड, हरण > हडण 
र >लब्न- दिल > दलेल, युधिष्ठिर > दुहिटल 
स्यारा > न्याना करवट >> कलौट, 
ले >रनज्न वुल्हाडा > कुराहडा 
ले > ल>उऊ पहेली > फाली, काला > कालों, 
(]) मेवाती में हिन्दी की अल्पप्राण व्यजन ध्वनियाँ महाप्राश मे 
परिवर्तित हो जाती है... 
के > खन्‍्न कही ' > खई, केश #>-.| खेस 
4; किस्सा > खिसस्‍सा, करी > खेरी । 
ग>घक्‍न्‍तू गमला > घधमला, गृह मे घर॥) 
ज > भत- पर्ज > पके 
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ढ > ठल्‍«5 करंट > कलोड, का > कादू 
त॑ >वघबक्‍न्‍च्न कत >>. कथा 
द > घन्‍ल्‍्तन दोपहर > घूपर, दधि >> घई 
प्‌ >फच्न पहेली > फाली, पढ़ना >> फडणों, 
व से भ' होने के उदाहरण नही मिलते । 
(2) हिन्दी की महाप्राए व्यजन ध्यनिया मेवाती में पग्रल्यप्राण हो 
जातो है +- 


से >कचनत घोखसा > धोका चौखट >> चौकट, 
सोख > सीक, सरीखा > सरका, 
सूख > सूक, लाख. >> लाक, 
सुम्मुख॒ >> सुनमक, श्र खला > साकल, 

घर > गन रघुशश > रगबस 

ठ >दऊर युधिष्ठिर > दुहिल 

थ >> तब्न साथ > सात, हवियार >> हृतिपार, 
हाथ > हात, हाथी > हाती । 

घ >द ने बाँध >. बंद, प्र्धा >> आँदो, 
राधा >> रांदा, साधु > सादु । 

फ >प *# सफाई > संपाई साफ > सपा । 

भ>बन्ज लोभी > लोबी, गोमी >> गोबी 
स्तम्भ >> खम्ब, सभी कै. सब्ी । 


0) सुक्त व्यंजन-- 

मेवाती मे द्वित्व व्यजन होने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। उदाहरण के 
लिए+- 

छलांग > छग्गाल जगह > जग्गा, 

आकाश > अग्यास, जिला > जिल्‍्ला । 

पर्तु उपयुक्त उदाहरण भ्रपवाद मानेने चाहिए । मुझ्य रूप से एक व्यजन 
ही शेप रहा है । इस सबंध मे डा० चटर्जी३१ एवं बीम्स महोदय? ने कुछ मुख्य 
प्रवृत्तियों का निर्देश किया है। मेवाती में वे इस प्रकार प्राप्त होती हैं - 

(१) स्पर्श+ स्पर्श (सम सयुक्त व्यजन) केवल एक व्यजञत ॥ ऐसी स्थिति 
मे प्राय प्रथम व्यजन का लोप हो जाता है वेया संयुक्त व्यजन का पूर्व स्वर दीर्घ 
हो जाता है, यथा - 


का ल३ के 


मेबाती < अप» [प्रा०)<: स० 

मात < * भत्त रु भक्त 

सात <्‌ सत्त < सप्त 

दघ < दूृदूध < दुःख 

मूंग <  मुग्गो < _ मुदग 
(झनुस्वार का झ्ागम) 


(2) स्पर्श +-अनुनासिक-यदि स्पर्श के वाद झनुनाप्तिक ग्राता है तो ग्रनु- 
नाप्तिक व्यजन का लोप हो जाता है। यधा-- 
मे० प्राय > अप» (प्रा०) भगियग >>. स० ग्रग्ति 
परन्तु यदि झनुनासिक व्यज्ञन पहले ग्राता है तो उप्तका लोप होकर पूर्व 
स्व॒र ग्रनुनासिक हो जाता है । यवा-- 


जडघा > जाँघ, ट्ड्क है टाँक, 
चज्चु >  चूच, पत्च >. पांच, 
मज्च 9 माँचो, कण्टक > काँटों, 
मण्ड के माँड, मण्डप. > माँडी, 
शुण्ठि > सूठ, चन्द्र > चाँद, 
स्कन्घ > काँघो, खाँधो, कम्पत.. > काँपणी 


लेकिन 'ज्ञ! (जू+-त्र) के समुक्त रूप मे कई विकार हुए हैं, प्रतः यह 
अपवाद है । यथा-- 


आज्ञा न अग्या, यज्ञोपवीत > जनेउ, 
राज्ञी हर. राशी, यज्ञ कै जगा, 
ज्ञान न्क ग्यान आदि । 


(३3) स्पर्श+-भन्तस्थ (यू र्‌ लू व्‌) स्पर्श व्यजन चाहे पहले हो या बाद मे, 
ग्रन्तस्‍्थ व्यजन का लोप हो जाता है। यथा-- 


गुर्जर 


जे गूजर, . पत्र ४. पत्तो, पात, 
अरे हट आख, सूत्र «के सूत्त, 
सं ० साँप दुबंल >> दूबलो, 
योग्य. > जोग, योगी >' जोगी, 
पक्च > पको, त्वरित हे तुरत, 
द्वि > दो, ज्ब्न > बल , 
अग्रे > आगे, यज्ञ > जग्ग । 


व व) 


साथ ही यदि दन्तय स्पर्श व्यजन का सथोग किसी अन्तस्थ (य र व) से होता 
हं तो भ्रन्तस्थ का लोप हो जाता है तथा निम्त लिखित परिवतेन हो जाते हैं-- 


दन्त्य स्पर्श (त(थ दघ) +य > चवर्ग (चछज भझ) 
दन्त्य स्पर्ण (त थ द ध) -- र 5 टवर्ग (टठड ढ़) 


दन्त्य स्पर्श (तथ द घ) +॑व ८ पवर्ग (पफब भ) हो जाता है । यथा- 
प८. तब्य +य ८ 


सत्य > साचो, नृतूय ; नाच 
योद्धा > जोघडो, अ्द्य > झाज 
बन्घ्या है“ बाभडी, विद्युत कु बीजलजी 
दुर्योधन > जरजोघ, यातना है. जादना 
यदुवश 9. जदवस, जादुबस । 
() बब्ग +र 5 
कर्त॑ने > काटणो के 2 बाट 
गन्री ऊ गाडी, तदन ्ः ताडणो 
() तबर्भ + व 5 
चुद्ध जे बुदढो, द्वारश > बारह 


(4) स्पशे + उध्म (शू प्‌ स्‌ ह.)-ऊष्म के पहले या बाद मे श्राने वाले स्पर्श 
का लोप हो जाता है तथा स्पर्ण भ्रल्पप्राण, महाप्राण में परिवर्तित हो जाता है। 


स्वन्घ है खो, पुष्कर >> पुहुकर 


शुष्क ० सूखी वृश्चिक > बीछू, बीच्छू 
पश्चिम >.  पिच्छम, पछवा | स्तम्भ ०! थाम, थाम्बो 
स्पशन > फसगो, ईक्षु > ईख 
कुक्षि >>. हब, क्षेत्र >. चेत 


(5) नासिक्य + नास्तिक्य - भयुक्त नासिकय बहुत कम मिलते हैं। संस्कृत 
में ही ब्र भौर रा कभी सयुक्त नही हो सके । केवल न्‌ भौर म्‌ मे सयोग स्थापित हो 
सकता है, पर*तु रहेगे दोनो नास्तिक्य ही । यथा-- 

जन्म >> जनम ॥ 

(6) नाछिवय +- झस्तस्थ - दोनो के सयोग होने पर झन्तस्थ का लोप 
हा जाता है | अन्तस्थ के साथ नासिक्य व्‌ का कभी सयोग नहीं होता । यथा-- 

शूम्य है सूतरो, ताम्र > ततावो 

््ख > ऊन, ऊणो (बकरी का बच्चा) 


कर्ण > कान, स्वर्ण >> सौना 

चूर्ण >. चूस्नो, चूनो, चून 

बृशिमा > पून्यु, चमंकार > चिमार 

(7) नाप्षिक्य +- ऊष्म - छए, सन, श्र, ष्म, सम, श्म। इनके सथोग पर 
कभी नासिक्य का, कभी उष्म का और कभी दोतो का लोग हो जाता है। कभी 
ऊष्म के स्थान पर 'ह' हो जाता है। यथा - 


स्नेह >. नेह, श्मशान >. मुस्ताण, मताण 
स्नान > न्द्याणु कष्म > उन्हालो 
स्मरण >> सुमरण श्मथ्‌, रह मूछ 


(8) पग्रन्तस्थ + प्रस्तस्थ - मिलने पर कभी-करमो एक का लोष हो जाता 
है तथा कभी-कभी दोनो ही किसी न किसी रूप में रहते हैं। “य' में लू, रु, व्‌ मिल 
सफ्ते हैं, यू स्वय किसी में नही मिलता । 'र' 'व” सब मे मिल सकते हैं | यधा-- 


सर्वे > सब, काये > काज, कारण 
पर्यंक > पिज्ग चौप॑ है चोरी 

सूय > ' यूरण, आश्चय > ग्रचरण 

कल्य > काल, मुल्य >> मोल । 


” (9) प्रन्तस्थ -- ऊष्म - कभी ऊष्म, कभी अन्तस्थ और कभी दोनों शेष 
रहते हैं। यथा -- 


शयालक; 


श्र 


सालो कपंण ० काढणो 
मार्गशीं > मग्तर, मगसिर, वर्ष > बरस 
वर्षा > वारस, श्यामल >> सावलो 
श्रावण > सावश, आश्रप ०. आसरो - 
मिश्र >. मिस्मर, ईश्वर >. ईसुर 
स्वामी >> साई । 
छ व्यंजन-लोप-- 


प्राकृत शब्दों के अस्त से व्यजनो का सदा लोप हो चांता है। मध्य में भी 


प्राप: लोप हो जाता है। वैदिक ससस्‍्कृत मे भी झादि व्यजन लोप के उदाहरण 
मिलते हैं। जैसे -- 


श्चन्द्र > चन्द्र, स्तारा री तारारै३ 
व्यजन लोप की तीन स्थितियाँ हैं-- 
. आदि, 


2 मध्य और 3. गत । 
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ए ध्रादि-व्यंजन-लोप-यथा- 


स्थाली > चाड़ी, थालो, स्वन्ध 


स्थान > खण, 
श्मशान छ मुमाण, 


स्फीट > फोडो, 
([] मध्य-व्यंजन-लोप--यथा-- 
लक्ष > साख, 
सत्य कि साँचो, 
मूची >> मई 
ह्स्ती ऊ ह्वाती, 
कोबकिल च्ऊ कोयल, 
रोदन >. रोखो, 
करपेंट 2. कापडो, 


ज्वत 
श्कश्न्‌ 


स्टेशन (प्र०) 


उत्वल 
द्वार 
अधि 
मिष्ट 
नग्न 
गमिणी 
रजिस्टर (भ .) 


ध्छ०५छ 


५४०५४ ०५०५७४० 


> 


खब्बो 
बल 
मूछ 
टेसण 


ऊखल 

बारणो 
झ्राँच 
मीठो 
तागो 
ग्याभण 
रिजटटर 


इसे प्रकार मध्य-ब्यजन के लोग होने से क्षतिप्रूति हेतु पूर्व रबर दीप हो 
जाता है । दीर्धक्रिण की यह प्रयृत्ति वगला, झासामी उड़िया, मैथिलो, भोजपुरी, 
अ्रवधी, गुजराती एवं पश्चिमी राजस्थानी मे भी पाई जाती है। ६ हन्दी, पञाबी, 
लहदा में व्यजत लुप्त होने पर भी पूर्व स्वर ज्यों का त्यो रहता है | पश्चिमी हिन्दी 
में दोनों तरह पी मापाम्रों के तत्व मिलते हैं । 


(] अ्स्त-ध्यंजन-लोप--पथा 
गललाह >> झल्ला 
दुश्स्त के दुहस, 

(7 वप्रजनागम-- 
आ्रादि-ब्यजन--यथा--- 
झस्यि > हाडी 
दुर्पोषन > जरजोध 
अध्य व्यजना गम--यथा-- 
तलाक क्र तल्लाक, 
ब्रेमान > बेहीमान, 
अन्त्य व्यजनागम--पबथा--- 
दुहिता. >> घीयडी 
बत्स जे बछडो, 


॥04 ] 


सलाह 
दुर्भाग्य 


य्रुध्रिष्ठिर 
कुती 


विमाता 
स्वयवर 


स्थान 
आतू 


रे 
जे 


3 ५ 


रे 
> 


सल्ला 


द्राग 
दृहिटल 
गुता 


बीहमाता 
सहेम्वर 


ठौड 
माईडा 


व्यज्ञन-विपयेय--मथा-- 


ब्राह्मण. >> बाम्हण, परिधान 
ग्ह 9. चर, स्नान 
विवेक के बगेक, दधि 
बाशिज्य >> विएजी, छलांग 
[)] प्रतिध्वनित-- 


भवाती मे प्रतिध्वनित शब्दों के लिए 'व' (ऊ, झो 
होता है । प्राय सभी स्पर्शों (ड, ज, ण॒ के प्रतिरिक्त) का 
के लिए व' ध्वनि का प्रयोग होता है। बधा-- 

काम > 


>>. पहरणो 
>. न्द्ाण 
> घई 

2 छागाल 


) तथा “म! का प्रयोग 
प्रतिध्वनित रूप बनाने 


बाम, खरच >> वरच, 
गाडी. >. वाडी, घर ली. वर 
चाख >.. वाद, छुदटी > बुढ़ंगी 
[] व्यजनन ध्वनि-धिकास-- 
स्पर्श व्यंजन-- 
() कोमलतालव्य (कण्ट्य) कू खू गू घ्‌ 
()) भे० कू. > प्रप० (प्राी).)कू > स०क 
कॉकरो >.._ कक्‍्कर >>... क्कर 
क्डाह >. कडाह >.. कटाई 
क्ड >>. कडि >... कटि 
ब्द > कश्रा > क्दा 
(2) मे०कू > अप» (प्राण. )कू > स» क्र 
कोह 2 कोघ, कोह्‌ 
कोसत >. ' कौस 9 > कक, 
(3) मेब्कू > अप० (प्रा०) कू . > स० बव 
काढो >> काढ . जे क्वाध 
क्ढी > किग्रा > बृबथिता 


(4) विदेशी छू से-- 
पे०्कू < परबीक्‌ < फा० 


कुडतोी >-- सन -- कु 
कब्र... +- कंद्र डक रक 
कत्लाम -- क्ल्लेग्राम --- सन 
कोट. +- कर अल 
क्लट्टर -- 


कू< तुर्डी कू< झा प्रोण कू 


>-+ बोट 
-- कलक्टर 


कद 


[5 स्वर मध्यग एवं पदान्त (पदान्त स्वर लोप से)-- 


चख5-(।) मे० क्‌ > अप» (प्र०) कक > स्का 

येक >>... एक >>... एक 

(2) मे० क्‌ हि अप० [(प्रा०) के > स०् क्र 
नाक है नकक 0-4 नक्र 
चावः > चकक > चक्र 

(3) मे० क्‌ > प्रप० (प्रा०) के >>. सब» के 
काँक्गे ० कक्कर > कर्कर 
सकक्‍कर हल सकक्‍फकर कु शकरा 

(4) मे० कू > अप० (प्रा०) क्‍कू >. स॒० कक, ७क के 
चीकशों. >>. चिक्‍्कश >.. चिककण 
भोक् (णो) > भुक्क > बुक्क 
चोक > चउक्क > चतुष्क 
पको ये पक्के >ः पक 

(5) विदेशी (अ्रबी, फारसी, धरग्मेजी) के से भी के का विक्राप्त हुआ्रा 
है । व्धा--+ 


सड़क, मकान, इनकार, जकेसन (श्रग्नेजी जन्कशन) 


(6) बोलचाल मे ख का 'क' उच्चारण होता है । यथा +- 
घोखा > धोको, सम्मुख > सुनमक, 


लाख > लाक भूखा > भूखो, 
रू ()मेण् णू <£ प्रण० (ध्रा०) खू < स॒० ख्‌, क्षु, सके 
खिजूर <£ ख़ज्जूर <्‌ खर्ज,र 
खाट बट खटदा द्दः खट्वा 
खारो. <. ख़र < क्षार 
खोर दा खीर दर क्षीर 
खम्ब्रो. < खम्भ <्‌ स्कम्भ 
(2) मेवाती खू < अप» (प्रा०)कू <€ स०ण् के 
ख्ै बे कहइई कु कशथ्यनि 
खीच्डी < सिच्च-+ डी <्‌ कुसरान्न 
खोपडो < खप्परो ४4 कपेर/ 
(3) गअ्रबी-फारमी 'ख' मे-- 
खहरात > खंरात खान >> सा, खात्‌ 
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« खता > खता, खरयोश >>. सरगोस 
ख़लक >> खलक, खजानह >> खजानों 
(4) ध्वन्यात्मक--खिन -- खिन (प्रणार 
[) स्व॒रमध्यग एवं पदान्‍्त (पदान्त स्वर-लोप से )-- 
रू-मे० ख्‌ <_ अप * (प्रा०) क्ख < स० क्षू, ख्यू 


पाँख <्‌ पवख <्‌ पक्ष 
प्रांखर <_ अवखर <ः अक्षर 
ईख < इकलु <_ इक्षु 
बखाश < बक्खाण दर व्याख्यान 


'प! का 'ख' की तरह प्रयोग प्राचीन लेखन-प्रक्रिया मे तो किया जाता था, 
परस्तु प्रव ख! का 'ख' ही उच्चारण होता है, 'प' नही । 
रा-( ) मेब्गू <£ अप (प्रा०)गू <£ स० ग्‌, ग्र, क 


गूजर. «< गुज्जर < गुजर 
ग्याभण < गब्मिणी रद गमिग्गों 
गूथणो <£ गुथण व्‌ प्रथन 
गाहगू. < गाहुक < ग्राहक 
गीडो < गेंदुम्न < कन्दुक 
ग्यारह < एगारह < एकादश 


(2) विदेशी घ्वनियों से (प्ररवी-फारसी)-- े 
गुस्सा > ग्रुस्तो, ग्रुलाव > गुलाब, 


गनदा > बन्दा, गरीब > गरीब 
ए) स्वर मध्यग तथा पदान्त-न्यु 

(॥) मे ग्‌ !ज झप० (प्रा०) ग्य <सब ग्र, ग्कू, उयू, दूग, लग 
आगे बट अग्गे <_ श्रप्रे 
आग रू भ्रग्गि <्‌ झर्नि 
सुहाग. < सौह्दाग्ग <्‌ सौभाग्य 
जोग < जोग्य <्‌ योग्य 
मूंग 3. “सं मुग्ग <्‌्‌+ मुर्ग 
फागझ < फम्गुण डॉ फाल्युण 
बाग. < वग्गा <्‌ यल्गा 

(2) मेण्गू < अप० (प्रा०) ग्‌ <्‌ सबण्ज्धू 
सींग. < सिर ॒ <्‌ श्ज्ध 
सोग <_ लोग <. खबद्ू 
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(3) मेण्गू < अप» [प्रा०) गे आ स॒० के 


सुयत < समुन बट शक्रुन 
साग < साम डा शाक 
(4) फारसी आदि का ग वोलचाल मे 'ग' बोला जाता है-- 
बाग > बाग, चिराग > चिराग 
झा-(]) मेणन्घू <£ अप० (प्रा०) घ रद सण०् घ्‌ 
घडो (८. घडग्ो च्द घटक 
घोड़ी <£ घोडिग्मा अर घोटिका 
घी <्‌ घिन्र <्‌ घ्त 
(2) भे०् घर < (प्रा०) घ सब रह, 
घरवाली < घरवालिग्रा द्‌ गृहपालिका 
(] स्वर मध्यग तथा पदान्त-घ्ः 
(]) भे० घू < (प्रा०) ग्घ <्‌ स० दूध 
उधाडो < उम्घाड <ः उद्दघादय 
(2) मे०ण घ॒ <£ (प्रा०) घ < सण्घ 
जांघध <£ जध दर जडुघ 
0. मुद्ध॑च्य-(द्‌ दूं डुढ्‌) 
छ&-(!)मेण्दू < प्रा० टू, टूट < सण्ट,त,त्र 
टीडी <£ टिड्डिहि <्‌ दिदिटमि: 
टॉक्यो. <£ टकियो 6] टकित: 
दाल <्‌ टाल < ताल 
दल (णो)< ट्म दूः तर 
द्रड+ई < तुड न तुण्ड 
टूट (सो) < द्ुढ्ड <्‌ त्रुढ 
(2) प्रग्रेजी ट्‌ से -- 
टरालीन < टेरालीव टीप < दृुपूब 
टेसख < स्टेशन रे < टायर 


(3) देशी टू से-- 
टटोलणो ( हू ढना, खोजना ), टाट (हरे चने की फी), टोलों 
(पत्थर), टोलो (प्तिर मे उंगली से मारना) टाड़ा (गायो कासमूह), 
डायरो (दच्चर बंठना, बेकार), द्ुल्लक (गुदगुदी,ध्वन्यात्मक), । 


30 है“ के 


ए] मध्य एवं पदान्‍्त 
() भेण् द्‌ 
लगोट 
पोदली 
हाट 
अटारी 
काटो 
फोडो 
काटणो 
उबटणो 
कुलाँट 
ऊंट 


ठ- (॥) मे० द्‌ 
ठाकुर 
ठ्ग 
ठ्द्दर 


ट््‌- 


< 
<र 
< 
<्‌ 
< 
<_ 
<्‌ 
<्‌ 
<्‌ 
् 
< 


<्‌ 

< 

<्‌ 
<्‌ 


श्रा० दू, दूट 
लिगवद्ट 
पुट्टलिग्रा 
ह्‌द्द 
अड्टालिग्रा 
कटग्नो 
फूटो 
कट्टश 
उब्बटण 
करवट्ट 
उद््‌द 


प्रा०्ठ 
ठक्कुर 
ठग 
द्विर 


< सण्टू, टूट, ते, त्र, ष्ट 
लिड्भपदूद 
पुट्ठलिका 
हंद्द 
अट्टालिका 
कण्टक 

स्फुट 

कर्तेन 
उद्धर्तन 
करपत्र 
डष्दू 


स॒० ठ, स्त॑, स्थ 
ठक्कुर 

स्थग 

स्थिर 
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(2) देशज- ठदृठड, वृद्ध, ठोठ (मुर्खे) ठोड (स्थान) प्रादि । 


(4 मध्य एवं भ्न्त टू-- 


() मे० 5 
गाँठ 
(2) मे० 5 
गूठो 
कोठो 
राठ 
मोठो 
लाडी 
प्रादि इू-- 
छू (3) मेन ड्‌ 
डर 
डाक्ण 


2 / 2५ 6 # / / 


<्‌ 
<्‌ 
<्‌ 


प्रा० ण्ट 
ग्रण्ठि 


प्रा०् टूठ 


अ्रग्रुटुठ + 


कोद्ठों 
राटठ 
मिट्‌ठ 


लटिठधा 


प्रा०ण्ड 
डर 
डाइस्यि 


सण्थ 

ग्रंथि 

स॒० ए्ठ, ष्टू, ष्ट 
प्र ग्रुष्ठ 

कोष्टक: 

राष्ट्र 
मिष्ट 

लष्टिका 
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हे 


स०ण डे 
डर्‌ 
डाक्तो 


/ 


(2] मेन्ड्‌ 
डोलो 
डोरी 
डाच 
ड्हा 
डेढ 


< 


॥ ८ ८ ५ 


(3) देशज ड्‌ से-- 
डटणो (ठद्वरता), डवनो (दूघ ढकने का मिट्टी का बतंन), डहर 
(शहूत जमीन), डहलो (बडी खाट) डोकरी (बुढिया) डोंगा [माव) 


(4) श्रप्नेजी से इू-- 
डागदर, शाग्डर (डाक्टर), डिलाईवर (ड्राइवर), डिगरी (डिग्री) + 


[] मध्य एवं पवान्‍्त 


() मेण०्ड 
घोड़ो 
कडाहू 

(2) मैण् ड्‌ 
हड्डी 
मांडो 
मा 
जाडो 


. 


स्दसो 


(3) प्रग्रेजी डू से-- 


ह्ड्‌ 5 
<< 
च्ट 
< 
रा 
< 
हे 
< 
< 


ि 


प्रा०्ड 
डोलग्रो 
डोरिग्मा 
ड्ब्म 
दू्हा 
डिप्रड्‌ढ 


ध्राण्ड 
घोडप्रो 
कडाह 

प्रा० ड, एण्ड 
हड्डिया 
मण्डग्न 
मण्ड 
जड्डा 
मण्डेमी 


< रू 
< दोलकः 
<_ दोरिका 
< द्भ 

रद दोहा 
<्‌ द्वि+प्रदं 


सण्ट 
ब्रोदक: 
क्ठाह्‌ 
स० स्थ, "ड, दूय, ग्द 
भ्रस्थि 
मण्डप 
मण्ड 
जीड्प 
सदेश 
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रिकाड (रिकार्ड), गाड (गार्ड), पोसकार्ड (पोस्टका्ड)। 


(4) देशज-- 


टोडए (पक्षी विशेष), ठडो, धड्डो, गडडमड्ड गड्डो, डंड (बुढ़ढ़ा) 


< 
< 
<< 
< 


ध्रा०्ड 
हब 

प्रा० इढ़ 
अड्दतिय 


(3) देशज ढ़ से-- 
ढव (ढग), ढश्वर (गन्दे पानी का खड्डा), ढाप (मिट्टी का बर्तन) 
हुमला (मिट्टी का कटौरा), दूमरी (बर्तन), ढेरे (प्रात), ढेम 
(दैला), ढोकला (दही बिलौने का ब्देत), ढोमरी [मिटडी का 
बडा बतंन, जिसमे बारात चावल थ्ाती हैं) ढोर (१५), दोलकी 
ढक्सो, ढमढम (घ्वन्यात्मक) 
[( मध्य एवं पदान्‍्त छ्टू-- 
(]) मे०्ढठ <£ प्राण ड्ड < सन्ष्द, थे 
बूढों.. < बुडड़ो < वृद्ध 
डेढ.. < दियडड़ ब्.. द्िप्र्ध 
(2) देशज ढ से--डड्ढल (दाढ़ी वाला) । 
।2 बन्त्य-(त्‌ थ्‌ दू घ) 


ल.-प्रादि तु-- रे 
(१) मे० त्‌ क्र प्रा०्त <्‌ सन तू न तू, व 
तालो < | तालमप्रो <... तालक: 
तपत, तातो.. «< तत्त <्‌ तप्त. ८ 
तैरा < . तेरह <. नत्रयोदश 
तिरिया <.. तिरिय्रा <्‌ बत्रिया 
तिसना, तिछना < तिष्णा <्‌ तृष्णा 
द्र्त <  वुर्त <. ख्वरिंत 
ब्र <  तुश्न < त्वया 


(2) विदेशी त से-- (भ्रवी-फा रसी )-पथा-- 
, चुवक, तुरक, तुरबत, तोबा, तखत, तखदीर, तकप्तीर, ततबीर, तहमद, 
|. तल्लाक, ताजिया, तबड़, ताक, तम्बू, ताश, तसमई | 
ए मध्य एवं पदान्त-त-- हे 
() मेब्वू.., हा 


<  प्रा०त्त ,<स त्रूर्त त्यू,वतू, त्त, प्त्‌ 
ऊत, पूत , _ < पुत्त , , < पुत्र 
आत ऋ  ईईः - आदत ४ अ्रत्र हु 
जोडी < पौतग्र <्‌ पौत्रक 
य़ूत < _ सुत < सूत्र. * 
० < _ बत्ता ८ वार्ता ४; 
2 < द्त्तिग्मा < | वातिका 


| 7॥॥ 


ऐव (बार) 
साय 

भीत 

उतरो 
मातो 

तातो 

सात 

सोतो 
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भ्रइत्त 
भत्त 
भित्त 
उत्तरञ्रो 
मत्त 
त्तत्त 
सत्त 
सुत्त 


ह 
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(2) विदेशी (झरबी-फारसी) त्‌ से--यथा--- 


तखत, तुहमत, तुरबत, ततबीर 


(3) देशज-- 


आदित्य ! 
मक्त 
भित्ति 
उत्तरित*ः 
म्त्त 

त्तप्त 

सप्त 

सुप्त 


लगड (लकडी की बनी डोली, जिसमे पत्थर भर कर कुए मे नीचे जे 
जाये जाते हैं), तडक॑ प्रात ), तागडी (करधनो), तबड (पीतल 
था अल्मूनियम की बडी प्लेट), तील (विवाह का वेश), तुक्का, 
तुगली (कान का गहना), तुलि (सरकड़ों की ग्रिल्ली) । 


ध्त्रू- भादि यु-- 
() मे० थ्‌ < 

था < 

थाली थाडी < 

थेप (णो) <£ 
(2) देशज-- 


प्रा०ण्थ 
चण 
चाली 
चापइ 


< 
< 
< 


< 


स० स्त॑, स्थ 
स्तन 

स्थालो 
स्थायति 


बावर (शनिवार का दिन), थप्पड, योबडो (मुह) आदि । 


[] मध्य एवं पदान्त-श्य्‌ -- 


मेन्थ < 
बिग्था < 
पौधी < 
मायो < 
पालथी <्‌ 
फत्तर ७4६ 
दु-आदि द्‌ -- 
(१) मेण् दू ब्ँ 
दबखरणा ब्द्‌ 


॥2 | 


प्रा० त्थ 
विर्त्य 
वोत्यिग्र 
मत्यप्रो 
पह्द्त्विग्ना 
पत्थर 


ब्राब्द 
दविघण 
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/ / 


स# थ॑, स्त, स्थ 
च्ययं 

पुस्तिका 

मस्तक 
पर्यस्तिका 
प्रस्तर 


सनण्दू,द्र, द 
दक्षिण 


दूबो <. इुब्बत क डबल 
दाख <.. दाक्‍्ख <.. द्वाक्षा 
दाम <<: .“ प्डस्मः < 5 
ढुपु ही <्‌ दुमु हि < द्विमुखि 
द्स्यो <. दिकख <्‌ द्क्ष 


(2) अ्रवी-फारसी ई से - यधा-- 


दलेल ,दिलेर), दीन, दूरुस, दुस्मन, दोजग (दोजल), दोसत (दोस्त), 
दरजत (दररूत), दरगाह, दुरबेश (दवेश),, देलक (दल्क अरबी) । 
(3) देशन-- 
दडादड (घ्वस्यात्मक), दगडों (रास्ता), दखोंडी (कीडा विशेष) 
( मध्य एवं पदार्त-द्‌ 
(3) मेण् द्‌ 


<्‌ प्रा० द, दृद, भर < सन्द्र, रं, दृ. दे 
भादवों <ः भद्टवभ्र श्ू भाद्रपद 

हलद < हलिददा ्ः हृरिद्दा 

चोदा <.. चउहह <. चतुदंश 

नणेदी, नखद < शरादा << ननादू 

कद < कग्मा < कंदा 

कदी << क्आवि ब्< कदापि 


(2) प्ररवी-फारती ३ से-- 


दरद, दीदार, श्राजाद, खुद, उमीद, ईद, झादमी, ग्रन्दर । 
धे+ 


आदि घु--मे० धघू < प्राब्ध <& सण्ध 
घोलो रू धवल च्द घवल 
घरम <्‌ धम्म <्‌ धर्म 

मध्य एवं पदान्त-घ्‌ 

(।] मेन्घ्‌ < श्रा० दूध रद स० रथ, न्घ 

घेलो <्‌ अ्धैल्ा बट अर्ध+ एला 
आधो < अद्धप्ो बे अधंक 
आघी श्् अर धिप्ना ्‌ अन्धिवा 


(2) देशज-घड (शरीर), धडी (5 सेर), घलक (मटका), घाडो (लूट), धाणो 


(यरुने हुए जो), धामण (म्रिट्टी खाना साप), घीग (मालदार) 
घग्रणो (घुसना) । 


[ ॥3 


पे झोष्दूय-(प्‌ फू बु भू)-८ 


पू-आंदि प्‌ू-- 

() मे० प्‌ < प्रा०्प < सब्फूपष्र 
पाणी <्‌ पाणीम्र हू पानीय 
घोए द पठण < पादोत 
पीपल < पिष्पल ब्दः पिप्पल 
पिच्छम ्ः पच्छिम < पश्चिम 
पुहुकर श्र पोक्खर श्र पुष्कर 
चपणाह रब उपाणह बे उपानह 
पोली < पद्मोलिग <्‌ प्रतोलिका 
पाडोस < वडोस च्द प्रतिवेश 
प्यारे हु पिग्नारह दे प्रियका रयते 


(2) विदेशी-अभ ग्रेजी प से-८ 
पम्प, पिझचर, पास, पुलस, पैण्ट, पालिस, पिक्चर । 
अरबी फारसी प्‌ से-< 
पाकस्तान, पुरुता, पुलाव, पुस्त । 


टू मध्य एवं पदान्‍्त प- 


() प्रेण् पू < प्रा०्ष्प मे < सनण्त्मुप्पूत्‌,प 

उपज < उप्पज्जइ < उत्ाद्यने 

साप <्‌ सप्प < सर्प 

कापडो < कृप्पड न कर्पट 

कुपास < कप्पास ल्श्ः कर्पास 

अपणो पद प्रप्पएण बट आात्मत्‌ 

सपे < सपइई द् सम्पत्ति 

जप <्‌ जप डी जम्प 


(2) विदेशी प्‌ से--अपील, पम्प । 
(3) देशज-पडरेट (मत का बच्चा) पड़पड (घ्वन्यान्मक)। 


फु-झ्रादि फू ८ 

() मेण फू < प्राब्फ < स» फू,स्फ प्‌ 
फागर्स < फरगुण बट फाल्‌गुन 
फूल कर फुल्ल रे फुल्ल 
फोडो < फोडग्न < स्फोटक 


॥4 ] 


फाजी 
फूस 
फाँस 


<_ 
< 
<्‌ 


पहेलिहन < प्रहेलिका 
पोह <्‌ पौप 
्फाप्त <.. पराश 


(2) विदेशी-प्र प्रेजी--फेसन फीस । 
अरबी-फा रमी--फरज (फर्ज), फरमा. फिजूल, फौज । 


(3) देशज- फटफट, फडफडा (णो) (घ्वन्यात्मक', फ्लेंडी, फाक, फाल, फुलक, 
(कौपल) । 


खू>आादि बु-- 

() भे० बू 
बहरो 
बाँक 
चकरो 
बाह्मयण 
बारा 
बाहण 


बैठ (खो) 


बु्दोत 
बिकरम 
बारस 
बछ्डा 


बीहमाता 


बलखाण 


धक 
< 
<्‌ 
< 
< 
चर 
हा य 
< 
< 
< 
हम 
<_ 
श्र 


दर 


प्रा० ब, व < सण० बु,ब्र , द, भू, प्‌ 
बहिरो ्टः बधिरः प्र, कू, व्यू 
बभा < चन्ध्या 

चक्कर < बर्कर 

बम्हण < _ ब्राह्मय 

बारह <_ द्वादश 

बहिणी <्‌ भगिनी 

बइर्‌ठ <्‌ उपविष्ट्‌ 

बहुत न प्रभूत 

विवकम के विक्रम 

बरसा <<्‌ बर्षा 

बच्छ ६! वत्स 

विमाता के विमातृ 

बक्खाण < ड्याख्यान 


(2) विदेशी थ्‌ से-(भरवी-फारसी ) -- बुजरग, बुरखा, बिसस्मिल्ला, बकदीद । 


(3) देशज--दोगा (छप्पर), बबरो (घुसता), वाडी (गहना), वनाहा (गहना), 
बू टो (चने का पोदा), बाखल (पअन्दर की जगह), बगेलो (फेंका)। 


[] मध्य एवं पदान्त-ल-- 


(।) मेल व्‌ 
नीवू 
छत्बीस 
दूबनों 


हु 


का 
< 
रे 


प्राण्ब < स० म्वू, डूब, थे, थे 
निम्बुआ कह निम्बुक 

छब्बीस कई पड्विशति 

दुब्वल < दुर्बंल 


दब < 
चाब (सो) <्‌ 
(2) मेण्बू <£ 
ताम्वो च्ट 
उबटणो. < 


दुब्त्रा 
चब्बण 

प्रा० म्व्‌, व्य 
तब्व्‌ 

उब्बटन 


न 
< 
< 
च्द 


< 


दा 
चर्वश 
सण्स्र, द्‌ 
ताञ्र 
उद्वतंत 


(3) भ्रवी-फारसी से--वावल, बेताब, प्रदेब, कुतब । 
(4) देशज--बबरों (घुसा) । 


स्पू-मे० भ्‌ 
भात 
भाडो 
भीव 
जैयो 
भोटिया 
भोरी 
भी [णो) 
भैस 


ते ध ८6/ 


(0 मध्य एवं पदान्‍्त स्ऋ 


(7) मेण म्‌ << 
ग्याभण < 
जीभ छः 

(2) देशज-- 


प्रा० भू, व्‌, स्‌ 
भत्त 

भाडझगो 

भीम 

भोमिम्त 
बहुडिग्रा 
भवरिया 

भिज 

महिस 


प्रा० व्य 
गब्मिशि 
जिव्म 


है 
< 
< 
<्‌ 
<्‌ 
< 
< 
< 
< 


< 
< 
< 


स० म्‌, द्‌, भ्र, 

मक्त 
भाटक: 
भीम 
भूमिक 
वघुदिका 
अमरिका 
भ्रम्पज 
महिंप 


स० भं, ह 
ग्यामण 
जिह़्ा 


अलकतो (चमक्रता), भहगगी (दो व्यक्तियों द्वारा पत्थर भ 


जाने की लकड़ी वी टोकरी), मादा (पत्थर), 


(0 स्पर्श संघर्षी (च छ, ज्‌ कू)-- 


आ्यू-(!) मेण च्‌ 
| चुत 
चणी 
चून 

(2) मे० च्‌ 

चावल 


2  / / /ध /५ 


प्राण च्‌ 
चइत 
चश्म्र 
शा, 
ब्रा०्त 
वण्डल 


/ ५  /  /४ 


चणुक 
चूर्ण 
सण्त्‌ 


तन्दुन 


[] मध्य एवं पदान्त-च्यु 


() मे०् च्‌ < प्रा० च्च <्‌ स० चू, त्यू, थे 
चूची ब्् चूच्चिग्र रस चुूचिका 
क्चेडो द्् किच्च॒हरिय्रा टू कृत्यगृ हिका 
आज < अच्चि < अ्रचि 


(2) फारसी, भर थे जी चू से-- 
चमचौ (फा०), विरच (बैच), इच (प्रग्नजी)।॥ 

(3) देशज - 
चकता (विदेशी), चट्ट (समाप्त), चटियो (द्योटा बुल्हाड़ा), 
चमली (बर्तन विशेष ), चिपकश (गहन। विशेष) । 


छू. मेण्च < प्रा०ण्छ, चछ, < सण»छ,क्ष, ए,त्स, 
छेल्ली 


<.. उछम्रलिगा <. छमगलिका 
छतरी < _ छत्तरिय < क्षत्रिय 
छुरी <  छुरिया <. छुरिका 
छ्ठ < | छठ <._ पष्ठ 
छोरी < वच्छरिग्रा <्‌ बत्सरिका 
(: मध्य एवं पदान्त छू 

(१) मे० छ्‌ <्‌ प्रा० च्छच, छ < स०» च्छ, त्स, रूप, थर, 
पूछ <  पृुन्छ < पुष्थझ. एच, च 

बाद्दो, बछ (डो) < बच्छ ढ््‌ ब्त्म 
माद्धी शा मच्छिम्रा हू मत्स्यिका 
मूछ < म्ह्च्छू कि 306 
बीछ <्‌ बिच्छूप्र रा वृश्चिक 
छूछक < डुद्धप्र कः चुचुक 

(2) देशज-- रब 
छुल्ला (चांदी को ग्रगूढी), छोना हिंरे चने ), छुलकड़ा (पर का गहना) 

स्यू-() मे० ज्‌ शा प्रा०्ज द््‌ स॒० जू, ज्यू, यू 

जीरो <्‌ जीरआओो <्‌ जीरक 
जागो ्ट जामाग्नो हक जाग्रत 
जाडो रे जाइड्ग्र द्ः जाडइप 
बैठ < | बंदूढ < ज्येष्ठ 
जग्ग <_ जग्ग <्‌ यज्ञ 


हैं आज ज्क: 


जादना 6. जायणा दा यातना 
जुबना < जोवन दर यौवन 
जैघड < जुम्घड दे युगघट 


(2) विदेशी (भ्रबी-फारसी, प्नग्रेजी)-- 
जन्नत, जबरा, जबराईल, जरब (घन), जरदा (चावल), जुबाब, 
जुम्मेरात, जुम्मा, जुलाब, जज्ज (जज), जाकट (पग्रेजी) 


(- मध्य एवं प्रस्त स्व 
प्रा० जे, ज्ज < स० जु,ज्यू, ज्वू, दय, जें, ये 


मेल ज्‌ < 

काजल द् काजल बा कज्जल 
राज < रज्ज बे राज्य 
ब्णिजारो <£ बरिम्प्रारो बट वाशिज्यवार 
ऊजनो < ऊजलओं < ऊज्ज्वलक 
बीजली . < बिज्जु ः विद्यूत्‌ 
खाज, खिदूर <. खज्जुर < . खजुर 
कारज के काज्ज & काम 


छू घ्वति का प्रा भा झा. भा में झमाव था, परन्तु भ. भा. भ्रा 
भाषाग्रो मे इस ध्वति का प्रचुर प्रयोग हुआ । “रू! ध्वनि पर भनाय॑ 
भाषाप्रो का प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि प्रत्येक रू 
ध्वनियुक्त शब्द का उद्मव सह्कृत में खोजना कठिन हो जाता है । 
फिर भी कुछ छूप ऐसे हैं जो मूल रूप तक ले जाने में महायक हो 
जाते हैं । 

आ्रादि इस - 

(। सलकृते में भ्रादि म्‌ रूपो का भ्रमाव है। प्राकृत में ऐमे रूप 
मिलने लगे हैं। यथा-- 
मेवाती भू < प्रा० ू < सब भू 


ऋगड़ो ० भक्‍कड ्दः हक 
(2) स० ज्व से मेवासी रू, 
भलका <्‌ भलकिग्न 4 ज्वलक्ति 


(] मध्य एवं पदान्त झल - 
() मे० भू <_ प्रा०् भ <_ सण्च्य 
बाँम <्‌ बज्भा दर चन्ध्या 
बूभ < बुज्क दू्‌ बुध्य 


8 ] 


(2) देशज-- 
माँदा (कमजोर), भीडा (पेड का नाम), भकूमका (काम का गहुता) कूल 
(देलो को झोडाने का कयडा ), केला (प्िर पर बाँयते की डौरी) 


ए अनुनाप्ति (ण_ न्‌ नह म्‌ मह)-- 

मेवाती में सस्कृत के डू ज झनुतासिक प्रयुक्त नहीं होते | इनके स्थान पर 
अनुस्वार था अनुनाप्तिक न्‌ का प्रषोग किया जाता है | शेप मे ए्‌, व्‌ मूं एव इनके 
महाप्राण रुप प्रचलित हैं। शा का प्रयोग तो सीघा मे मां ञ्रा भाधाश्रों से चला 
आ रहा है। परन्तु ए का आदि प्रयोग लुप्त हो गया है।ग्रादि में रा की 
जगह 'द' का प्रयोग सर्वत्र होता है यहाँ मेवाती में प्रवलित प्रनुतासिशों का 
इतनिहाम प्रस्तुत किया जाता है । 


ख-सरकूत में 'ए' का ग्रादि प्रयोग नही मिलता है । प्राकृत में इसका ग्रत्यचिक 
प्रयोग हुम्ना है। पूरे प्राकृत-साहित्य में तीव हजार से गप्रधिक ऐमे शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं, जिकके आदि में 'छा! का प्रयोग हुमप्रा है ।१** हिन्दी मे तो शा वी जगह 
अधिकतर 'द्‌' का ही प्रयोग होता है, परन्तु पजाबी, मेवाती, अरही रवाटी, मालवी 
जयपुरी, हाडोती, मारवाडी, मेवाडी, हरियानवी, कौरवी तथा पहाडी वोलियो मे 
आज भी 'णा का प्रयोग होता है । साथ ही ब्र॒अ, बुदेली, कन्तौजी, भवधी, छत्रीसगढ़ी 
बिहारी ग्रादि में इसका प्रयोग सीमित-सा हो गया है। डा० उदयनारायण तिवाडी का 
कहना है कि 'प्राधुनिक भारतीय झायें माधा को गगा के कॉँदे को सभो भाषाप्रों 


एवं बोलियो में तदुभव शब्दा में 'श' घ्वनि लुध्त हो गई है भौर यह 'व्‌' मे परिणत 
हो गई है।$$ 


(7 मध्य एवं पदान्त प्यू 
मे० श््‌ 


| प्रा० स्य द्ः सण्ण, व्‌ 
भक्ण शा भक्खए <्‌ भक्षण 
गण <्‌ आ्रोगुण <्‌ अवगुण 
ज्य्यी <्‌ ऊष्शु < ड्ण 
बहाण <्‌ बहिणी <्‌ भविनी 
पणहा क् उवाखह < उपानहें 
पाहुशा ब्र्र पाहुनो <्‌ प्राहुम क 
पारी रू पाणीय < पानीय 
परशहार  < पाणीयदारिग्रा < परानीयधारिका 


_44$50 


ज्यू-- व दलत्य न रहकर वत्स्यें ध्वनि बन गई है ! इसका प्रयोग मेवाती में सभी 
स्थितियों मं होता है । पाँचों अनुतासिकों मे से भ्रव द' शौर 'मू' का ही 


सर्वाधिक प्रयोग होता है । * 
आदि ब्‌-- 
() स« व्‌ से-- 
नतादू >. नणद न्याय > नन्‍्याव, 
नग्त >> नागा, नक्षत्र > निच्छुतर 
निम्नपटूट >> निवाड़ नकुल > वगुक्ल 
(2) स० ले से- 
लवण >. बूझ 
(3) स० रण से - 
कृष्ण >> किसन तृष्णा > तिछना, तिसना 
पणष्डित > पन्‍डत 
(4) स० ब से-- 


पज्चदस >> पन्दरा 
(5) विदेशी न्‌ से-(प्ररप्न जी)-- 
देरेलीन > टेरालीनग नाइलान > लाइलोन 


झरबी-फारसी न्‌ से-- 
खूसनी, पाकस्तान, बेहिमान, नफस्‍्त (मन), नादानी नादर, निवाह, 


निजर, निदारद, नुक्तो । 
(6) देशज त्‌ से-दोल, नाडो, नेजू, नाड, वानी, नीडे 


सहु_+*ह, स० हव से--स्तान भ् न्हाण स्‍्तानघट > न्हाबडो, 
स्नेह हे नेह्‌ 
सू- इसका सभी स्थितियों में श्रयोग होता है । 
आदि मू-स० स्‌ से-- 


मत्ययका >> मछली, मर्कटिका > मकड़ी 
मण्ि जे मण, मातृ हु मा, माई 
मातृजान. > भाजाया, माथ > माह 
मातृूपूबसा >> मौसी, मित्र > मिन्तर 
भूषिका ० मूसी, मेद हे मेव । 
(2) स० सम से-श्मश्ल, > मूंछ श्मशान > मुसाण । 


(3) धग्रेजी म्‌ से--टिमाटर 


320॥] 


प्रर्वो-फारसी म्‌ से -- रे 
मुणुसी, सजल, मर्देत, महरबानी, मालक, माल, मिसाल, भिसरी (तलवार), 
मुनाखात, मुन्भा । 
(३) देशअ--मसकरिप्रा, मौडी (जल्दी) ग्रादि । 


] मध्य एवं पदासत-सझू- 


स० भ्‌ से 

विमाता > बीहमाता, भूमि - मुंभ 

स्पत्ति > सम्प॑, सम्मुख. >> सनमुण 
समुद्र > समद, समदर, स्मरण > सुमरणो 
ग्राम क्र गाम, प्रभूलका > प्रमली 
अमूल्य > अ्रमोलो प्रमृत > ग्रमरत इमरत 


स० भ से -वल्लभ >> बलभ 


स० प्र से-भाम्र ड् आराम, ताम्नर > ताम+ डी (त्तामडी) 
स॒० म्व से--निम्द >>. नीम 
स9 पं से--चमंकार >>... जिमार, कर्म >_ काम 
स० हा से-बाह्ृर. >>. चामण, बिशहमण, बाहमण 
विदेशी म्‌ से--पजामो, देमार, हाकम, हराम, हुब्म, तमा: 
(3 महु-शादि महू -स० सम से--भ्स्मे+करको > म्हारो 
५ स० म्मूसे--कुम्ममार >._ कुम्हार 
(0 परश्विक लू, हहु लु-- 


लू-प्रादि लू-यह झल्प प्राण, वत्सये, पाश्विक ध्वनि है। इसकी अ्युस्पत्ति 
लिप्त प्रकार से हुई है-- 


खू, प्रमत, तम्बू । 


रेण् लू ५ अप० (प्रा०)ल < सण्ल 
लव्खी < लक्खी टू लक्ष्मी 
लगोट <्‌ लिपट्ट <्‌ लिजूपटू 
लोकछ < लोकुस <्‌ लवबकुश 
(3 भष्य एवं पदान्त-त्ठ - | 
() मेन लू ल्‍< प्रा०्ल < सन्ल्‌ 
बंगला < बउल <_ बकुच 
दूदलो <_  दुब्बल <्‌ दुवंल 
प्रमल्री 3... अमलिशआा दर अचध्लिका 


(2] मे० ल्‌ <्‌ ब्राण्ल <्‌ स»्य्र्‌ ड्‌ 
लाढी <्‌ लदिस्या ्ट यष्टिका 
कलोड <्‌ कलंबेट रे करवट 
सोना कर सोरह बट पोडश 


अरबी फारसी लू पे--अकल, प्ररजुल्ला (जमीन), भ्रसराल ईल्म, उलि, प्रौलिया, 
कत्लाम, क्लमो, क्लाकन्द, सलीका, मुलक, मुल्ला । 
श्रप्नं जी लू से--वलदट्टर, साइकल, जियल जेल), मील, दलेल (ड्रिल) । 
अग्ने जी न से--लोट < नोट, लोटस < नोदिम 
लम्बर < नम्बर 
पुर्त> ले से--घमला, ब्राल्टी । 
देशज--कड,ला, गलेटी (बर्तन), टुल्लक, ढोकला, पलाकडा झ्रादि। 
हह--खडी बोली हिन्दी मे लह ध्वन्ति का झादि प्रयोग नहीं मिलता । यह ले 
का महाप्राण रूप है| मेवाती मे इसका आ्ादि प्रयोग मी मिलता है । जैस्ते-ल्हुमवों । 
[0 मध्य एवं पदान्त-हहु-- 
स० ल्ह से--मे० चुूलहो < प्रा० चुल्हशो < स० चल्हरू 
प्रा० ल्‍ह्‌ से--मे० कोल्हू < प्रा० कील्हुम्न 
देशज--कूल्हो (नितम्ब) 
उ्टु--काल्डदैल, १९ ज्यूलब्नाक, १? एवं चर्जी *5बादि विद्वानों ने 'ल' ध्वनि 
को द्रविड भाषायों का प्रभाव माना है। मराठी, उडिया एवं राजस्थानी में 
नल विद्यमान है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी मे 'ल' नहीं प्रयुक्त होता। 
द्रविड माधाग्रो के इस 'ल' का प्रभाव इतना अधिक पड़ा है कि सह्कृत 
तत्सम शब्दों मे भी 'ल' का 'ल' हो जाता टै। जिस प्रकार द्रविड मभाषापों 
में 'ल' का झादि प्रयोग नही होता, मेवाती मं मी 'ल” का आदि प्रयोग 


नहीं होता । 
मध्य ल--मेवाती बट श्रा० स० 
कामली रे कम्मलिप्रा कम्बतिका 
बलद <्‌ बलिवह्‌ बलिवर्द 
अन्दय ल-मभे०् ले < प्रा०्ल दर सण्ल्‌ 
कालो कक काल ब््‌ः वाल 
घोलो <्‌ घउल <्‌ घबल 
साली टू सालिय्रा ढ श्यालिका 
फालो < पहैलिग्रा <्‌ प्रहेलिका 
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देशन ले ओगाल, कोली, खरल-खरल (घ्वन्यात्मक), टोला, तील, पला, 
बाघाली, बदला (गहना विशेष), भेलो (इकट्ठा) । 


0) घुष्ठित-डू-आदि र्‌ 
() मेण र. 
रगत (लय) 
राव 
रीत 
रट्टावत (मेवोका << 
एक गोत्र विशेष ) 
रई (मथानी) <्‌ 
राड (लडाई) 32 
रत्तताई, झतवाई < 


/ 0 औ 


ब्रा० र 
रगिति 
राय 
रीइ 
ट्टउत्त 


रइग्र 
राडि 
रत्तवाय 


(2) सकऋ > प्रा० र से-यथा-- 


ऋतु जे 
ऋण > 
न्र्च्क्ष है 
वृक्ष > 


(3) प्ररवी-फारसी र्‌ मे-- 


रिडि 
र्णि 
रिच्छि 
र्द्ख 


(५७५८७ &#& ८४८४५ 
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स०्र्‌ 
रज्धि 
राजब्‌ 
रीति 
राष्ट्रपुत्र 


रचित 
राटि 
रात्रिवाचम्‌ 


शत 

रिणि 

रोछ 

रूख। (भ्नुनारिक वा 
श्रागम) 


रगनर (गहरी), रजा, रजाई, रब, रवाज, रसूल, राय, रिसालो, रियात, 
रिहाड, रुजगार (रोजगार', रेस्मो, रोजा । 


(4) प्रग्नेजी र से-रिजटूठर (रजिस्टर), रिम, रेल आदि । 


[] मष्य एवं पदान्त-- 


(।) स० र, ऋ > प्रा७ र से-- 


हरिण >> 
भ्रव-+झोल्ह > 
शरभ्र [ क- 
अवसर ऊँ 
प्रन्धकारित >> 


हरिण 
ओह * 


उरब्भ 
ओप्तर 
अन्धारिश्र 


प 


५४ 


हीरण 

ओोरों (खेत मे बीज बोते 
समय हल से बांधो हुई 
थोयी नालिका) 

उरना (भेड का बच्चा) 
भोसरों 

पवैरी (अँघी) 


स्यू--शब्द वे झादि मे प्राय व्‌ का ब्‌ होता है। यथा-- 
बचू > बहू, बद्री > बदरी, 
वैरिन > बरी, वीर > बीर, 
सर्वे > सब, वार्त > बात्त 
'ब का विकाप्त निम्न प्रवार हुआ है-- 
& भ्रादि लु- 


(]) स० व्‌ से-यथा-- 
विधाता >  विघना, वित्ति > बिपदा 


० मध्य एवं पदान्त तु 
(१) स« व से-यथा-- 
श्रावरा अ सावण > सावण 
(2) स० प स-यथा-- 
ताप रे ताव > त्ताव 
कच्छुषफक > कच्छुवप्रो.. > काछवो 


कूप ०. कुव >> कूवो 
(3) स० भू से-यथा--- 

ज्यामल: >>. साँवलों >,.. मसाँवलों 

आम्लक: >> झामलप्नो > झँवलो 

मीम हक भीव हे भीव 
(4) स० दू से-यथा-- 

पाद >> पाश्र >> पराव 

भेद ०६ मेत्र ने भेव 


(5) अ्रबी-फारसी व॑ से-यथा -- 
झ़वार, दीवान, पुलाव, स्वाद, बेवकूफ झ्रादि ॥ 


(6) प्रप्नेजी 'व' से-यथा-- 
बास्कट (वेस्टकोट), बल (वायल) । 


(7) देशन-- 
गीडवा (मिदुदी का कीड़ा), गीदवा (तकिया), डिढावे (चिल्लाना) । 
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».. पंचम अध्याय - - 
रूपात्मक विकास , 


सज्ञा 

3 मूल रूप एवं विकृत रूप 

व्याकरणुगत परिवतंन सै पहले का साधारण शब्द-रूप मूल रूप कहलाता 
है एवं परसर्ग था विमक्ति लगने से पहले का सज्ञा या सर्वताभ का विकृत रूप तियेक 
या विकृत रूप कहलाता है| प्रा० भा० श्रा० भाषा में जो लिग-वचन तथा कारक 
का विधान था वह न० भा० आा० भा० ने स्वीकार नही किया। इन भाषाओं ने तत्सस 
और तद्भव सज्ञाम्रो को स्वीकारते हुए भी म० मा० ग्रा० भा० की लिग, बचन और 
कारक सबधी व्यवस्था का अनुधरण नहीं किया ॥ भेवाती का विकाप्त मी इती दिशा 
में प्रगतिशील है । लिग-बचन संवधी शैथिल्य इसके विकास का सूचक है| वचन की 
दृष्टि से मेवाती के पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग शब्इ-हप हिन्दी, दविखनी एवं ब्रजमापा के 
समान ही हैं ।! पालि, प्राकृत 0व भ्रपश्र श मे द्विवचन नहीं होता | पालि से लेकर 
अपकभ्र श तक तथा आ्राधुनिक मा० झ्ा० मा० हिन्दो आदि में द्विवचन का जो प्रभाव 
पाया जाता है उसका कारण यह है कि बंदिक जन-भाषा में ही द्विवचन का अ्माव 
था । परिनिष्ठित सस्‍्कृत के रूडिबद्ध हो जाने के कारश उप्तका स्वाभाविक विकास 
रुक़ गया और उसके स्थान पर वैदिक जनमाषा से विकप्तित जन भाषाएँ चल पड़ी । 
स्वमावत उन जनभाधाझ्रों मे भी द्विवचन का झ्भाव हो गया ।* 

भेवाती एक बिकासशील बोली है! प्राचोनकाल से हो हिन्दी की विविध 
बोलियो की लिंग-बचन॑ प्रणाली का इस पर प्रमाव पडा है । 
(3 प्रुष्लिंप सुल रूप - 

(4) श्रकारान्त-- 
भेवाती प्रकारान्‍्त पुल्लिग रूप, दोनो वचनों तथा दोनो लिगो मे उपलब्ध हैं-- 





मूल रूप 
| / 
एक वचन बहु वचन (विकृत रूप) 
हात हाताँ की 
बरस बराँ ते 
घर घराँ मैं 
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एक बचन से ण्हुवचन बनाने की यह प्रणाली जम्रपुरी, दक्खिनी हिन्दी, 
पजादी तथा भीली में भी देखने की मिलती है। मेवाती में झकारान्व पुल्लिगवाची 
शब्दों के बहुबचन बनाने के लिए “न या '्रन' का भी प्रयोग किया जाता है । अंत 
की व्युत्पत्ति सबध-पप्ठी के बहुबचन के चिन्ह, आनाम्‌! (झाम्‌) से समय है। 
जैसे-- 


मूल रूप एक वचन बहुवचन ३२ 
सरदार सरद रान वी 
ट््क टृूकन का 
रुख रुखन को 


बीम्स महोदय का कहना है कि सूल अवस्था में पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग शब्दों 
के बहुवचन बनाते समय हिन्दी भौर उसकी उपभाषा-बोलियो में झ्रन्तिम “प्र का 
बहुवचन 'ए ! 'ग्रन' भ्रयवा “शराँ' लगाकर बनाया जाता है, उनमे सस्कृत के प्रकारान्त 
नपुसकलिंगी शब्दो के प्रधमा के बहुवचन मे प्रयुक्त 'झानि! प्रत्यय का प्रभाव देखा जा 
सकता है। पुरानी राजस्यानों मे 'मान' के सयोग से बहुबचन के उदाहरण मिर्ल है, 
जो '"प्रानि! का विकृत रूप है। यह “झ्राव' ही झागे चलकर “श्रा' मे परिवर्तित 
हुआ ।१ डा० तेस्सितोरी भी 'आनि-(भइ ) से ही-आँ को व्युत्पन्न मानते हैं ।4 
केलाग महोदय भी उपयुक्त मत का समर्थन करते हैं।* अभ्रहारान्त विदेशी शब्दों मे 
बवचत-लिंग मेवाती व्याकरण के अनुमार प्रयुक्त होते हैं। यथा ्ः 

मरदन वाला थोल (मर्दे-मरदन)-मर्दों जेंसी बात । 


हर 


£ कहीं-फही प्रवारान्त पुल्लिग सज्ञा का बहुवचन पालि की तरह 'प्रा' लगावर 
भी बनाया जाता है, यथा-- 


मे०-'घरती का स्खडा सूखगा ।/ हिन्दी-घरती के वृक्ष सूख गये । 
ए झ्राकारान्त-न 


प्राकारान्त शब्दों में एक वचन से बहु वचन बनाते समय अ्रनुस्वार या ना 
का प्रयोग किया जाता है। यधा-- 


गतियाराँ को कुत्तो, गलियारा ( एक वचन ), गलियारा, गलियारान 
(बहुबचन) । 

इसी हरह-- हे 5 
भांखर्ड (प्राकों), उपला (बन्डे), उरनाँ (बकरी के बच्चे)/ ओोद्धां (छोटे), 
दायरा, बाचर्याँ (कछुवे), चेलों, चेलान (भ्पना चेलान नें 


मे घबुलार अलवर 
की बसासत क्री) । स्पष्ट है कि मेदाती में झा- था वाला रूप राजस्थानी 


| उुओआ 


की देत है | इस 'ग्ा' की व्युत्पत्ति भी सस्कत के नपु सकलिगी 'प्रानि' से हो 
सबन्धित है | डा० तेस्सितोरी ९ ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है-- 
आतनि [स०) >पाई [ >अइ ) >आा 

अआाइ' का सकोचन 'द्या'! में हो जाता है ? तथा 'झ्रा' पर अनुस्वार सम 
जाता है । 
0 ईकारान्त-- 

मेबाती मे हस्व इकारान्त शब्दों का प्रयोग नहीं होता । ईकारान्त पुल्लिग 
शब्दों के बहुवचन में 'ई” को 'इयाँ” तथा या” बन जाता है। यहाँ याँ! तथा 'इरपा' 
पे “प्रा” नपु सकलिंगी प्रथमा के बहुवचन के “प्रानि' का द्योतक है तथा 'य' श्रुति 
का आगम हो गया है। उदाहरण के लिए--- 


एक बचत बहुबचत._ एक बचन बहुवचन 
सौधरी -- चौधरिया हावी - हल्पा 
छतरी -- छुतरियाँ ग्रहस्ती -- पग्रहस्थिया 


घणी +- पएियाँ जोगी -+ जोपिया 
0 ऊकारानत-- 
ऊकारान्त पुल्लिंग वाची शब्द से भ्विकृत रूप म बहुवचन बनाने के लिए 
"न! लगा दिया जाता है | जैसे-- 
दे के बीस लड्‌डून ते झपने घर झायो । 


इसी त्तरहें -- 
एक वचन बहु वचन एक बचत बहु वचन 
झालू आलुन गीहू गीहूत 
अक्कू चककून पसेरू पसेहत 


'' ससकृत < झानि से ब्युत्पन्न है। ऊकारान्त पुल्लिग शब्दों मे मेवाती 
किसी का अनुसरण नही करती । किसी भी झन्य भाषा में यह रूप नहीं मिलता । 


(3 झ्लोकारान्त-- । 

झोकारास्त पुल्लिग सज्ञाओ के अविकृत रूप के बहुबचन में झो' का आओ! 
हो जाता है । 'मा' की व्युत्गति डा० चढर्जी सस्कृत की चतुर्दा विभक्त से मानते 
हैं ।९ लेकिन 'औ' का बहुवचन “झ्रा/ रुप सस्कृत की अपेक्षा पालि से झाया जान 
पड़ता है | एालि में बहुत पहले प्रथमा चहुवचन मे-ग्रा रूप मिलते हैं, यथा--बुद्ो- 
बुद्धा । पुरानी राजस्थाती मे कर्ता कर्म बहुवचत पुल्लिंग स्वराम्त प्रतिपदिकों के भगत 
मे -प्रा विभक्ति जुड जाती है, जो ग्रपञ्न श -प्रा स० श्रा* से मेल साती है ।९ 
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भवाती की प्राय सभी ओोकाशन्त पुल्लिय सज्ञाएं पालि का ही अनुत्तरण 
करती हैं । यधा--पालि में बुद्धों (ए५व) बुढा (बं व.) बनते हैं। मेव्ाती के 
ए व और ब. व. रूप निम्न प्रकार होंगे । 


एक बचन बहु वचन एकवत्रत बहुवंचन्‌ 
आरयो आर्‌या चौपी (गधा) चौपा 
दवादो दादा बिनजारो बिनजारा 
भायलो भायला भाराजो भाणजा 
मसामो ममा नागो नागा 


ब्रजमापा से - शो या औकारान्त सज्ञाप्रों मे > प्रो - थ्रो के स्थात पर 'ए' 
हो जाता है। दक्खिनी म तो प्रोशारास्त पुल्लिण सश्ञाएं होती ही नहीं। यही हाल 
हिन्दी का है । प्रोकारान्त एक वचन सज्ञा का ग्रांकारात्त बहुवचन रूप हीना राज- 
स्‍्थाती की ही विशेषता है। 
[7] स्थ्रोलिंग - मूल रूप - 
अकारान्त 

भ्रेवाती में ग्रकाराम्त, स्त्रोलिग, एक वचन सज्ञाओं को बहुबचन बनाते के लिए 
न का प्रयोग किया जाता है । सथा « 

या तो झऔरतन की काम है। (प्ौरत - भौरतव) 

च्याए भ्रपणी अपणी बातन कर रही ही । (बात - बातव) 

परीतन में परीत तो झ्रन्न परीत और दूसरी परीत नहीं। 

(परीत (प्रोत) - परीतन) 
जे कदी मैं मरगो ती इन चीजन ने कोश बतावेंगो ” [चीज - चोजन ) 
पौलाती सूखी को सूली प्रॉखन मे बरसाठ है। (ग्रांख - भांखन) 
खड़ी बोलो में भ्रकारान्त स्त्रीलियग शब्दों के बहुबचन बनाते के लिए -ए, 

दक्सिनी में -भा, राजस्थानी ' वी मारवाडी-मेवाडी में -प्रा, ब्रज मे ए, लगाये जाते 
है । दिंग्दी के श्रषमा बहुवचन- ए, इया ई का सदध सह्कृत नपु० प्रथमा बहु 
वधन दे 'प्ानी' से जोड़ा जाता है। स० श्रानि > भाई > एं-> ए > इस्मा 
ह ई।?”? मेवाती के 'न” पर संस्कृत के प्रकारान्त नपु० शब्दों के प्रषमा बहुवचन 
में प्रयुक्त ग्रानि प्रत्यय का प्रभाव देखा जा सकता है । पुल्लिग बहुबचन के समान 
स्त्रीलिंग यहुबचन का - 'न' भी स० नपु » 'प्रानि! से ही व्युत्न्न है । 
ए) भप्रकारान्त-- किक ॒ ध्ध 


ल्च्चि 
मेवाती में एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों मे जहा-या द्वोवा है। वहाँ 
बहुबबन में दा हो जाता है । इसके एक वचन दे प्रन्तिम- भा को सानुनासिक 


बनाकर - याँ रूप प्रयुवत करते हैँ। जैसे--चिडिया-चिडियाँ, तिरिया-ततिरियाँ, 
बछिया-बछियाँ, मोटिया-भोटियाँ कुत्तिया-दुत्तिपाँ | दविवनी हिन्दों में भी यही 
प्रक्रिया देखी जा सकती है | हरियानी राजस्थानी प्रादि बोलियो मं भी-या वा 
याँ हो जाना है | 
कुछ झ्ाकारान्‍्त शब्दों मे-आ का सानुनासिक-आँ हो जांता है। जैसे-- 
झासा-आसां, माला-मालाँ, जादना-जादनाँ, झादि । पजाब्री, मारवाडो झ्रादि 
मे-वाँ, का प्रयोग होता हैं ।-आँ, याँ का सम्बन्ध नपु सकलिंगी 'झाति! ही से 
है । >याँ म न्यू श्रूति का झागम हुप्ता है। हिन्दी की बोलियों मे प्राय ये ही रूप 
प्रयोग म॑ लाये जाते हैं । 
(] ईकारान्त-- 
भेवाती में ईकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञा के बहुवचन मं-इन लगाया जाता है। यथा- 
छोरे छोरिन को मेलो जाय री ऐसी कहा मिताबी है। (छोरी-छोरिन) 
कही कही--य श्रुति का आागम भी हो जाता है यथा-- 
"मरना दोयन छतियन का पलडा करा दोय नेने वणाया बाट' | (छाती-छतियन) 
बहुवचनास्त “इन रूप की व्युत्वत्ति कत्ता कारक एवं कमंकारक नपु सकलिगी 
सनज्ञाय्रों के बहुवचन रूपों के-आनि प्रत्यय से हुई है ।2+ स्त्रीलिंग बहुबचन के रूपी 
मे भेवाती पश्चिमी हिन्दी की ब्रजमापा (थारिन), बुन्देलो (कुतियन, ग्रारिन), 
कन्तौजी (धोडिन) बोलियो का अ्नुमरण करती है। जबकि प्रन्य बोलियों मे 
स्त्रीलिंग ईकारास्त एक बचन सन्ना के बहुयचन बनाने के लिये -याँ प्रत्यय का 
प्रयोग किया जाता है। जैसे-- 
खडी बोली या वीरवी मे. (ग्ूंठी + गूठियाँ), 
वागरू या हरियातवी मे. (छोह.री - छोह रियाँ), 
दक्खिनी हिन्दी से (मूरतियाँ॥ 
राजस्थानी मारबाडी मे. (धोडियाँ) 
इस-याँ क्रा विकास भी-आानि' से सम्मव है । -य श्र,ति का झ्रागम हुम्रा है। 
(] झृकारान्त-- 
ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों का वहुवचन बनाते समय झ्विकृत शब्द के 'ऊ' 
के स्थान पर 'उवा! लगा दिया जाता है। वहा “व श्रुति के रूप मे प्रयुक्त होता 
है ।--भाँ" तो सस्कृत नपु० के-भानि से उद्मूत है। उदाहरणारथ---गऊ-गउवां, 
भऊ-भउवा, वस्तु-बल्तुवा झादि | मेवाती के समान ही मारवाडी मे भी-उ्ा का 
ही प्रयोग होता है। परिचमी हिन्दी एवं ऊस्वो बोलिया-बॉगरू, बुन्देली एवं ब्रज 
में तो यह रूप प्राप्त ही नही होता है । $ 
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0] पुह्लिंए-दिकृत रूप-- 
झकारान्त-- कक हि हे 
भेवाती से ग्रकारास्त पुल्लिग बहुबचन के तिर्येकर रूगे के सविभक्ितिक प्रयोग 
थे न प्रत्यय लगाया जाता है। यया-- फ 


एक वचत बहुवधन एकदचन बहुवचन 
भेद में प्रेदन मैं घर कू घरत कू 
मरदूद का मरदूदन को , महल मैं महलन मैं 
लोग पे लोगन पे नर कू नरन कू 


मेवाती का यह 'न' प्रत्यय हिन्दी की अन्य बोलियों में भी प्राप्त 
होता है। यधा-- के 


ब्र०.. खड़ी अबधी भोग०  द० हिन्दी कन्नौजी बुन्देली राज० 
अन (न) प्रो. ते पझन, मनि झा,ओं न न आँ 
श्रों, रिनि न, नह भरने (न) 
मेदाती ने < पभव० अखछउ, णउ, आण < स० झानाम्‌ 
मेवन < भेप्रशठ <: भेदानाभ्‌ 
(3 झाका राग्त-- 


मैवाती झाक रान्‍्त पुहिलिंग बहुवचन के बिकृत रूपो मे भी न! प्रत्यय का 
प्रयोग होता है। यधा-- 


4 


एक वचन बहु वचन एकवचन बहुवचन 
दाल्षका ने दालकान्‌ त॑ पूला की पूलान की 
बच्चा के बच्चान के. कचरा को कचरान की 
बाड़ा मैं बाडान मैं सूरमा के सूरमान के 
भ्रन्य भाषा और बोलियो में भी यह प्रत्यय दिखाई देता है-- 
सेवाती. खक० बो७. हरियानदी . दकिछती हि च्र्ज 
न ञ्नो झा ओ, याँ ने (अत) 
बुन्देली कब्नौजी राजस्थानी अवधी 
जन * अन * आँ, वा  इनो 


इसकी ब्युत्पत्ति भी श्रकारालत के 'न! प्रत्यय की तरह 'आनाम्‌' से हो हुई है । 


छा ईकारास्ते-- 


मेवाती ईकारास्त पुल्लिग बहुबचन के तियंक रूपो में ना 


है , जिसकी व्युत्पत्ति स० 


कै 


प्रत्यय प्रयुक्त होता 
आनाम्‌ से हुई है। यथा-- ५ + 


एक वचन चहुबचन एक वचन _-. बहुबचन 

बरी ने बेरीन ने बराती की बरातीन वी 

भाई में भाईन में 

ब्रजमाधषा के “इन! (मे) प्रत्यय के प्रतिरिक्त भ्रन्य बोलियो में ईकाराम्त 
बहुबचन का तियंक रूप न' रह्दित ही प्रयुवत होता है । 


(0 अशारान्त-- 

मेवाती में ऊकारान्त पुल्लिग बहुबचन रूप का तियंक रूप बनाने के लिए 
भी "न! प्रध्यय का ही श्रयोग किया जाता है। यह विशेषता भ्रजभाषा झादि में भी 
मिलती है। न < प्राण < प्रानाम्‌। उदाहरणा्थ -- 


एक वचन बहुवचन 
सड्डू की लड्डून वी 


(] स्त्रीलिंग : विकृत रुप-- 
प्रकारान्त-- 
मभेवाती में भकाराग्त स्त्रीलिंग रूपो के बहुवचन में 'न! प्रत्यय का प्रयोग 
होता, जिसका विकास से० झानाम्‌ > प्रा० भ्राण > नसे हुआ है । 


एक देखन बहुवचन एक वचन महुंबचन 
सौक ने सौकन ने मूछकी मू छत की 
मेन मैं नैनन मैं चीज ने चीजन ने 
परीत मैं" परीतन मैं किताब मैं किताबन मैं 


यही प्रक्रिया दविखनी हिन्दी, ब्रज, नेपाली, मौजपुरी, मैथिली प्रादि भाषाझो 
में भी पाई जाती है| 


(0) ईकारान्त-- 
+ईकारान्त स्त्रीलिंग के बहुवचन रूपो में 'न! प्रत्यय प्रयुक्त होता है यया-- 

एक यचने बहुदचन एक वचन बहुबचन 

छोरी मे छोरीन्‌ ने रोटी में रोदीन मैं 

कहीं-कहीं ग्रादि दोर्ध स्वर 'ई” का हस्व स्वर होकर 'यः थ्ुति का श्लागम हो 
जाता है| यथा-- 

एक वचन बहुबचन डे 
२३३७ * उक छाती का छतियन का 


(पानाम्‌ > झाण > न) 
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[ लिग-- 
मेबातों में दा लिग होते हैं-- + 
] झत्रीलिंग और 2 पुल्लिंग 

निर्नाव सज्ञाए भी इन्ही दो मे से एक होती हैं। इन्ही दोनो झूपो में प्राक- 
तिक औौर व्याकरणिक लिग स्थितियों का निर्धारण होता है । 

प्राकृतिक लिग-मेद तो प्रत्येक भाषा मे समान रूप से वर्तमान है, विन्‍्तु 
व्याकरण सबंधी लियो की संख्या तथा मात्रा मिन्‍्न-मिन्‍्न भाषाओं में पृथक-पुथक 
है । उदाहरण वे लिए ससस्‍्कृद मे विशेष, कृदन्त तथा अन्‍य पुरुषदाची सर्वंताम के 
रूप पुल्लिग-स्त्रीलिग तथा नपु सक लिंग में भिन्‍न होते हैं । लिगो की सस्या के 
सवध में भारतीय भ्राय भाषापो मे ही कई भेद मिलते हैं। प्रा० भ/० शभ्रा० भाषाप्रो 
(संस्कृत और प्राकृत) मे तथा ब्ाधुनिक भाषा्री (मराठी, गुजराती और सिहली ) 
में तीन लि होते हैं । हिन्दी पजाबी, राजस्थानी तथा मिंघी में दो लिग होते हैं । 
बंगाली, उडिया, ग्रतामी तथा विह्वारी में व्याकरण सम्बन्धी लिग-भेद बहुत ही कम 
किया जाता है ।! * नेपाली म भी व्याकरण सम्बन्धी लिग-भैद लुप्त हो गया है ।१8 
डा० चढर्जी भारतीय पूर्वी भाषाप्रो के लिग शंधिल्य का बाग१ण कोल भापाप्रो वा 
प्रभाव मानते हैं (+* डा० ज्यूल बूलाख का कहना है कि 'यह भी निस्सन्देह एक 
आधार है तिवूबती श्ौर मुण्डा का प्रभाव है जो पूर्वी समुदाय में लिगो के पूर्णो लोप के 
मूल म है ।' १ इसी प्रकार मराठी, गुजराती ग्रादि पर द्राविड परिवार की भाषाओं 
का प्रभाव होने के कारण उनम तीनो लिंग सुरक्षित हैं। परल्तु हिन्दी एवं इसकी 
बीलियाँ इस प्रमाव से विमुक्त रही । झत यहाँ नपु सकलिंग का प्रभाव ही है। 


हिन्दी एव उसकी बोलिमो की तरह भेवाती का व्याकरशिक लिंग-भेद 
दुस्तर है। सामान्यत. भ्रम्यास एवं प्रयोग ही प्रमाण माथे जाते हैं। लिगानुशासन 
की यही दुर्हता भहिन्दी भाषियों का सिर दर्द बनी है। मेवाती ने भी भ्रपनी 
पड़ोसी वोलियो का लिग-विधान स्वीकार कर केवल स्प्रीलिंग एवं पुल्लिग दो लिगो 
को ही मान्यता दो है। वेदेशिक लिगहीन सज्ञाएं मेवात्ती लिगानुशासन में रहती 
हैं। हिन्दी वी प्राय सभी बोलियो में इस विशेषता के दशेन किए जा सकते हैं । 
डा० धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि 'विदेशी शब्दों के लिंग निर्धारण में कोई निर्चिचत 
सिद्धान्त नही होता है। साधारणतया विदेशों शब्द से निकटतम श्रर्थ देने वाले 
घरेलू शब्द वा लिग नवागत शब्द के लिग निर्धारण से श्रपना प्रभाव डालता है । 
रेल (४॥9७99) स्त्रीलिंग है बयोकि याडी स्त्रीजलिंग है । कुछ स्थलो पर किसी लिग 
विशेष में किन्ही परिचित रूपो मे भ्रन्त होने वाले शब्दों से विदेशी शब्दों के भ्रन्त 
में रूपो का झाकस्मिव ध्वन्यात्मक साम्य होने के कारणा उद्ध,त शब्द को भी उसी 


+ बधोल 


लिंग मे रख लिया जाता है। कदाचित इ-प्रस्त्र होने के कारण ही काफी (स्रे० 
(०६०) स्पीलिंग हैं, अन्यथा अनेक पेय पदार्थों के द्योतक शब्द पुल्लिग है। 
तथापि ऐसे विदेशी शब्द बडी सल्या में हैं जिसके लिग निर्धारण का कोई तकें पूर्ण 
कारण बता सकता कठिन है 77% 

हिन्दी की तरह मेवाती की क्रिया्रो मे भो लिंग के कारए विकार हो जाता 


है। वही कारण है कि प्रत्येक मेवाती क्रिया के दो रूप होते है--पुल्लिग एवं स्त्री- 
लिंग यथा -- 


मे० हिन्दी 
एक मेव पालो काटरो हो । एक मेव पाला काट रहा था । 
एक मेवशी पालो काटरी ही । एक मेवनी पाला काट रही थी । 


प्राय हिन्दी और पजावी के ग्राकारान्त विशेष्ञों में लिग-भेद क कारण 
प्रलग-प्रलग रूप होते है | इसी भ्रवार सिंधी स्‍ग्रौर गुजराती के श्रोकारान्त विशेषशों 
में भी होते हैं । प्रन्य विशेषज्ञों मे इस प्रकार की भिन्‍नता बहुत कम होती है | लिए 
के कारण विशेषणो में हुआ यह परिवर्तन निश्चित और नियमित होता है। इन 
परिवतंतों क्री तालिका यहाँ प्रस्तुत की जाती है-- 


एक वचन बहुवचन 
पु० स्ती० पु० स्त्री० 
हिन्दी आरा ई ए्‌ इ, ई ग्रा 
पजाबोँ. झा ्ड ए्‌ ईग्रा 
सिंधी ञ्री ई झा; इयु 
गुजराती झी ई झा. ईग? 


ई लगाकर बने हुए स्त्रीलिंय रूपो की व्युत्पत्ति सत्क्ृत तद्धित ग्रत्यय इक ,> 
प्रा० इग्चा से हुई है । * 

भेबाती के सर्वतामों एवं क्रियाविशेषणों में लिंग भेद के अनुसार परिवर्तेत नहीं 
होता । मैं, है, ऊ, भ्रो आदि सर्वताम दोनों लिगो में समान भाव से प्रयुवत होते हैं । 

मेवाती मे जो सस्कृत सज्ञाए (तत्सम - तद्भव) श्रचलित है, वे सस्क्ृत के 
ही लिंग-विधान का धमुसरण करती हैं । सस्क्ृत की नपु० लिंग की सन्ञाएं पुल्लिग 
मान ली जाती हैं। बीम्स महोदय ने पुल्लिग एवं स्त्रीलिय सम्बन्धी अनेक नियमों 
को प्रस्तुत किया है ।' 
ए] लिंग परिचर्तत-- + 

पघ्िघी वी तरह मेवाती में भी झीकारात्त पुल्लिग शब्द ईकारान्त स्त्रीलिंग 
शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं । 


॥38 ] 


पुह्लिग स्त्रीलिग 


मामो, काको, दादों मामी, काकी, दादी 
मावसो, मायलो मावसी, भायली 
झादो भाणजो, घोडो आदी, भाणजी, घोडी 


ब्युत्रति की दृष्टि सेओ < प्रा० प्रग्नो < स० झय से तथा स्त्रीलिंग 
ई' < प्रा इथा < स० इका से व्युत्पन्न है। 
भेवाती में पुह्लिग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी प्रत्यय का प्रयोग किया 
जाता है । नी <_ प्रा० प्रणीक्र < स० झनीय से व्युत्पन्न है । 
कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति स० इनी श्रत्यय से मानते है। यधा-- 
ऊट ऊद्नी मोर मोरनी 
आणी-वीम्छ?० एवं बेलाग?? के प्रनुप्तार इस प्रत्यय की उत्पत्ति स० झ्राती 


प्रत्यय से हुई है। मेवाती मे अ्रकारान्त पुल्लिग शब्दों में इसका प्रयोग इस प्रवार 
होता है-- 


पु० | स्त्री७ चु० सती 
जेठ.. जिठाणी देवर दौराणी 
पडत पडताणी घणी . धणियाणी 


हिन्दी मे 'झारी' प्रत्यय की जगह “प्रातनो, आइन', प्रत्ययों का प्रयोग होता 
है । पजाबी मे मेवाती वी तग्ह झ्राणी प्रत्यय लगता है। विदेशी शब्दों मे भी इसे 
लगाकर स्त्रीलिंग बना लिया जाता है । यद्यपि यह प्रयोग विरल है। यथा-- 
मुगल मुगलाणी 
अण-मेवाती मे ईकारान्त पुल्लिग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिये-भ्रण 
प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है । इसकी व्युत्पत्ति सस्कृत-अन से हुई है। यधा-- 
पडोसी या पाडोसी पडोसणा या पाडोसरा 
चोधरी चौधरण 


भैवाती में कूछ भोकारान्त पुल्लिग सज्ञाप्रों मे भी इस प्रत्यय का प्रयोग 
देखा गया है-- 


विणजारो (पु०) बिनजा रण (स्त्री०) 


दे लिंग परिवतंन की दृष्टि से भेवाती मे कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होते हैं जिनके 
मूल लिंग वर्तेमान लिंग से एकदम भिन्‍न थे । उदाहरणार्थ-- 


हद मेवाती 
भक्षि (नपु०) आस (रु ७) 
बाहु (पु०) बाह (स्त्री०) 
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अत्र (नपु०) प्रात, झनड़ी (स्त्री०) 


बस्तु (नपु०) बस्त (स्त्री०) 
गाँ. (पु०) ग़ऊ, गाय (स्त्री०) 
मधु (नपु०) मोह (१०) 

] तनु (स्त्री) तन (पुल्लिग) 


विदेशी शब्दों का लिंग निर्धारस्स मेवाती व्याकरण से होता है) विदेशी 
पुल्लिग सन्ञाएँ मेवाती में अकारान्त, आकारान्त तथा ईकारान्त झूपो में प्रयुक्त 
होती है। यथा--- 
अ--भ्रासक (झराशिक), उमीर, मुसाफर, खसम । 
आ--अदना, जरदा, जिह्सा, फदा । 
ई--इनामी, काजी, गाजी । 
स्त्रीलिंग शब्द अधिकतर ग्रकाराम्त एवं ईक्रारान्त होते हैं । 
ग्र--भौरत, चाबक, दरगाह, स्यामत, पौमाक । 
ई--सुसरी, दारी, मुगलाणी, झादि । 
अग्रेजी की सज्ञाए प्रयोगानुसार पुह्लिग या स्त्रीलिंग मानी जाती है। 


यथा-- 
पुल्लिग--पासबोट, रेडियो, रिजट्टर, कम्पोडर, प्रादि। 


स्त्रीलिग--कार, टिकट, टीप (ठयूब्र), पुलस, बुरसट । 


(2 कारक-विभक्तियां (परसर्ग )-- 
कर्ता (कर्मणी भाव)-े, नें, ने, ने । 


क्मे कु, कू, कै, को, को ने, वू । 

करण हें, पे, सू, सू , सें, से सेवी, सैती, से, से । 
सम्प्रदान की, कू, कू , के लिए, को, छू । 

अपादान ज-तें, सू, सू , से । 

सम्बन्ध » का, की, के, कं, को + 

प्रधिकरण ++ऊपर, पर, मै म, माय, मा, मे, मै, में, माही । 
सम्बोधन “+अर, अरा, अरे, रं । 


अेबाती वी भ्रधिकौश विभत्तियां प्राकृत के माध्यम से सस्कछृत से ब्युत्पन्न हैं, 
लेकित इन भाषाझो के विपरीत मेवाती की विभक्तिया एक बचने एवं बहुबचन में 
समान रहती हैं। हिन्दी में भी यही विधान देखने में श्राता है 22 हिन्दी, पजावी, 
घ्िधी, गृजराती, मराठी, बंगाली, उडिया और नेपाली मे भी एक वचन और बहु 
वचन वी विभक्तियाँ एक रूप ही रहती है ।2३ 


( कर्ता कारक-- के 

मेवानों में कर्ता रक से कोई विन्ह प्रयुक्त नहीं होता । परन्‍्तु कर्ता कर्म 
भवे प्रयोग मैं- न - (ने नें ने, नै) विमक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह 'ता 
वश्चिमों हिन्दी वी प्रधान विशेषता है। इस विमक्ति प्रत्यय के सस्वन्ध में गुह जी 
का बंधन है वि बोलता, भूलना, बना, लाना, सममना, जानना, प्रादि सवर्मक 
दिया को छोड शेष सवर्सत तियापों के भौर नहाता, छींशता, सामना, ग्रादि 
अरभंद वियाप्रो वे भूततालिक शरदस्त से बने हुए वालों के साय सम्रत्यय कर्ता 
बारक पाता है ।२६ पूर्वी बोलियो में दस विभक्ति का प्रयोग नही होता । मेवाती में 
दम विमक्ति का निअन प्रवार से प्रयोग किया जाता है - 


जै--ह सू उनत माप्त लिकाड लियो (बोलो) 
में--तहीँ दू गरसी साथ ने जियो वशान (ला० नु०) 
में - ताथए्ठा ने दूध गरम करो (बोजी) 
मै-ऊट नें पीठ पे घढा लिया (बोली) 
इर्ता है प्रतिरिक्त इस विमक्ति का प्रपोग कमोन्‍्वमी ढमे कारक के साथ 
भी होता है । 
बेसाग महोदय मे प्रनुभार हिम्दी घोर उसको बोजियों में प्रपुक्त ने5 
शिमति का प्रयोग प्रधिक्र प्राधोन नहीं है, दे इसे 200-300 वर्ष पूवे का प्रयोग 
भ/्नते हैं ।75 सेदित दुछ्ठ विद्ान इस चिर्द का प्रयोग 600 वर्ष पूर्व वा मातने 
सेदे है ।१९ हिंदी मे सम्दन्धित भाषापों एवं बोत्षियों मे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
से मइ्ट (से) बा! प्रषोग प्राचीन शालसे देशन सेंधापा है परन्तु वहाँ इसका 
प्रषोष रम एवं सम्पदान थे साथ हुथा है १? झ्त. प्रयोग वी दृष्दि से दम बिस्हे 


का सम्बन्ध राजरपानी से स्ाधित प्राघीत है। इसडी स्युत्ति वे सम्दस्प में 
विद्ातां दे दिमिप्न मंतर है-- 


(१) प्य!* महोदय दे प्रमुमार->'ना विभक्ति शी ध्युल्ति सस्वत पे रा 
इएएद एक बचन बी (सूडोपा) विभत्तिनएण > एन से हुई है जो बरों 
शिरपेप मे 'जे' में परिबतित हो गई है। द्रप्प महोदय व इस मत हो प्रापोचना 
कर। हुए दीग्स महोइ१११ ने जिम्तलिखिव हच्द प्रहदुष हिए है -- 


(०) | सिमिति इसपर सही है, यह ए परसर्ग है। घत्रः इसरी बुर 
सिहे रश्वारर छपर में होजी बाहित्‌, विमिकि प्रश्यद “टन में गही । 

(१) एस >» है हो परिदक धमापारश है बारशा कि द्रर भाव घा« 
पाश वो एस दिशनियों ते को प्ा+ भाव धान भाषा मे सर हाय 


बनाने की प्रवृति प्रकट वी है, जैसे-रातें बातें, श्रादि मे ९ <_ प्रति 
लडवो, घोडो आदि भे झो < झानाम्‌। इससे स्पष्ट है कि न' की 
परिशाति श्रनुस्वार में हुई है, वर्ण-व्यत्यय द्वारा दोर्ष रूप में नहीं । 
प्रत, 'एन' से "ते! को ब्युत्पत्ति मान्य नही । 

(से) “ना का अमोग आझाधघुनिक है, प्राचीन नहीं । यदि एन! ही 'मे' होता तो 
प्राचीन हिन्दी श्रथवा पश्चिमी अपप्रश मे उसके उदाहरण मिलते जो 
अनुपलब्ध हैं / 

(८) प्राचीन साहित्य में सर्दनाम के वर्त्ता कारक में केवल विकारी रूप का 
ही प्रयोग हुआ है, जहा हिन्दी मे रवमावत: ने का प्रयोग झ्रावश्यक 
है । अत: 'एन' से "ने! व्युत्पन्न मही हो सकता ।2% 


(2) ट्रग्प के मठ का खण्डन करते हुए केलाग महोदय ने कर्ता कारफ की ने 
विभक्ति का सम्बन्ध सस्कृत लग्य (लग्भूतकालिक कृदन्‍त कतूंवाच्य)से 
माता है। स० लग्य >प्रा० लागिगो > हिं० लगि > लइ > ले > 
न्ने ॥5 ध 
बीम्स वे' प्रनुमार "ने! की व्युत्पत्ति सस्कृत के करणा कारक से हुई है, परन्तु 
हिन्दी में मह कर्मरिण एवं भावे प्रयोग का भ्र्थ धोतित करती है । गुजराती 
में 'न कर्म तथा सम्प्रदान के लिए प्रयुक्त होती है। इस दुष्टि से पश्चिमी 
अपभ्रश वी इन सस्तानों की प्रवृत्ति एक ही है। इस मत के समर्थन में बहा 
जाता है कि नेपाली मैं भी सम्प्रदान तथा करणा कारक के चिन्ह मिलते 
जुलते हैं । नेपाली में सम्प्रदात में 'ल।ई” तथा करणा में 'लि' का प्रयोग होता 
है । प्राचीन हिन्दी के ते! (कर्म) तथा झाघुनिक हिन्दी के ने! में भी काफी 
समता है। मराठी में "ने का प्रपोग करण कारक के चिन्ह के रूप में होता 
है । प्रत£ ने; ले आदि परसर्ग सस्कृत लग्य! से च्युल्पन्न है । 

(3) बीम्स के उपयु'क्त मत का समर्थन डा० कैलाग ने भी किया है।॥ उतेका 
कहना है कि पश्चिमी हिन्दी के नें ने! ओर “न' परसर्गों की व्युत्पत्ति मेपाली 
परमर्ग 'ले” से हुई है। ले! का सवध सस्कृत लग हिन्दी 'लगि! से है। 'ल' 
का ना मे परिवर्तन हो गया और "ने! बन गया । जैसे श्ररवो लानत के लिए 
भारतीय मावत ।78 

(4) डा० हांले के भमुसार सस्कृत के 'लब्ध! (हिं० लिया) के अधिकरण कारक 
(सप्तमी) के रूप 'लबूघे' से हुई है । स० लबूघे > प्रा० लो > ने ।१% 

(5) ज्यूल बूलाक और प्रियर्सन के अनुसार ने की व्युत्पत्ति स० तन से हुई ।१* 


(6) डा० सुतीति कुमार चटर्जी 5के अनुसार 'वे की व्युव्यत्त कप कर्ण शब्द से 
हुई है ।स० कर्ण > प्रा० कण्ण >> करत > अप> भ्रधिकरण रूप 
कननहिं >> ने । 

इनके अतिरिक्त डा० धीरेर्द्र वर्मा, श्री काम्रता प्रसाद गुरु, 7डा० उदय 
नारायण तिवाडी3% आदि विद्वानों ने भी ब्रीम्स एवं केलाय के मती का ही समर्येत 
रिया है लेकिन वादू श्याम सुन्दरदास,** टृम्प महोदय का सम्थंत् करते हैं । 


आचाये किशोरीदास वाजपैथी का कहना है कि 'हिन्दी की प्रमुख सन्ञा 
विभक्ति "ते! का निर्माण भी वहां ब्यत्यय से ही हुँश्रा है, यह निश्चय पूर्वक कहने 
की स्थिति मे हम है।.. हिन्दी में प्रधिकाश क्रियाएं कूंदल्त है शोर कूदस्त 
कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य सस्कृत क्रिपाड्रों के कत्ताक्ारक तृतीयान्त रहते है, जहाँ 
बालक ग्रादि के बालकेन श्रादि हप होते है। हिम्दी ने प्रपती सत्र कृदन्‍्त (कमंवाच्य 
तथा भाववाच्य) क्रियापों के लिए बालकेस को एन! निकाल कर प्रपना रम देकर 
स्वीकार किया । सह्कृत के इस रूप में क्रिचित वर्ण व्यत्यय कर दिया-ए उधर और 
क्ष' इधर-नए । “न! के स्वर (ग्र) का लोप-द ए। व्‌ मिला ए मे-नें 4० 
निष्कर्प--ऊपर ' बशत मतो के झ्राधार पर चार प्रकार के मत हमारे 
समक्ष ग्राते हैं -- 
(3) “एण, एन से ने को उत्पत्ति 
(2) लग घातु से 'मे' की उत्तत्ति, 
(3) लबये से “न' की उत्पत्ति, 
(4) करें से 'ने' की उत्पत्ति 


प्रघम कोटि के मत का खष्डन अनेह विद्वानों ते क्रिया है। कारण कि 
एश-ने का ऐतिद्वासिक विद्वास उपलबुध नहीं है। द्वितीय मत के विद्वानों का 
आक्षेप है कि 'ने! विभक्ति नेपाली की 'ले' विमक्ति क समान ही प्रयुक्त होती है, 
परस्तु इसका प्रयोग जहागीर के शासत काल*?के ग्लाप्तताप्त 6-7 वी शताब्दी 
का है। लेक्नि यह कहता उचित नदी है क्रि ने! का प्रयोग प्रवेक्षाइत श्राथुनिक 
है । नद > ने का प्रयोग प्राचीन राजस्थानी-गुजरातो मे प्रयुक्त होता था।4? 
वर्स वपस्पय से लवूबे > सद्धे > लें > ने की व्युटत्ति सम्मव मानी जा सकती 
है, परस्तु सर्वाधिक प्रमाण पुष्द व्युन्पतति स० करो से हुई प्रतोत होती हैं । स० 
कणों > प्रा० कल्ने > भर० बम्ह्‌ई > हिन्दी कने > ने। कर्म झौर सम्प्रदान 
में प्रयुक्त 'ने! विभव्ित वी उतत्ति डा७ द्रम्प्र इसो से मानते है । डा० तेह्सितो ते 
का भी बहता है कि कन्‍हदे < प्रम्नश हण्णाई < स० कशंह्मित (क्र) 


[ ॥43 


से निकला है । कन्‍्हई का ही? घिसा-कटा रूप आद्याक्षर के 
बना है ।4* डा० चटर्जी भी इस मत के पक्षपाती हैं ।$* 


कर्तेरि प्र्थ मे नई” का परसगंक्‍त प्रयोग इस भाषा 
भ्रषिक बढ़ता हुप्ला दिखाई पडता है । प्राजकल यह केवल _ 
की मेवाती और मालवी जंसी कुछ बोलियों में ही प्रचलित 
हिन्दी, नेपाली, पजाबी और मराठी में भी है |$५ भेबाती 
आदि कई रूप प्रयुक्त होते है । 


[] कर्म (द्वितीया) कारक-कु, क्‌, क्‌', को, ने, लू 
(१) कु, कु, कू , को--मेवाती में इस परसगों का प्रयोग * 
कु-चरस्या कुटकबा कु न रहा है । 
कू-अस सारा लड्डून कू खागो । (वोली ) 
कू>साध सत कू राह गहावो। (ला. नु ) 
को-उनके खाश को नाज ना हो । (बोनी) 


मेबाती कु, कू, कू , को, बीम्स+? को तथा हार्नेले१९ 
प्रधि० ए० व०) से मानते हैं । इस कक्षे से क्रश कक्‍्ख >> 
काहु, कूहू , कहुँ, को, कौं तथा को रूपो की उत्पत्ति हुई है। 
बर्मा एव उदयनारायणा तिवाडी भी बोम्स के मत का समर्थन 
के अनुसार-क-कर्मका रक रूपों की उत्पत्ति स० 'कृत” से हुई, 
> किह्नो > फो रूप हो जाता है।?? डा० श्याम ५ ६ 
हैं,! ! परन्तु बीम्स इस पर आपत्ति करते हैं ।१* निष्कर्षत/ 
स० कक्ष ही-क विभकति का जनक है । 

(2) नै-'ने! विभक्ति का प्रयोग मेवाती में कम । 
इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे हम क्वॉकारक के सम्बन्ध में 
प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ तो इतना ही कहना है कि ने! (4 
की तरह प्रयोग उसके राजस्थानी के प्रभाव को लक्षित फर्प 
इसका प्रयोग ब्रज मे मी होता है, पर कर्म के रूप में नहीं । 
से झ्राघुतिक गुजराती ने, मारवाडी ने, ने तथा भेवाती 
चाहिए । मेवाती में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है-- 


क--जै कदो मैं मरगो तो इन चीजनने कोश बता 3 
ख--बो बहनें आपरणा खेता मे सूर चरावणा ने 


जा बरदा सूर खाय हा उन ते वो अपरण, पेट भरण ने राजी थो । 
(प्रियं्तत) 
(2) सू , से--मेबाती में 'स' विभक्ति करण एवं प्रपादान दोनो कारकों मे प्रयुक्त 
होती है । इस विभकिति की उत्पत्ति अत्यधिक विवादास्पद रही है । 


मैवाती में प्रधानतया सू, सै कारक विभवित का प्रयोग होता है। इसी 
प्रकार श्रज्ञ मे साँ दक्खिनी हिन्दी मे सु, सू, पश्चिम राजस्थानी मे सउ, सू , सु, 
स्यउ , कुमायुनी में सू का व्यवहार प्रचलित है । वाँगडू, बुदेली मे 'ऐे” प्रयुक्त होता 
है तथा हिन्दी, गढवाली, भोजपुरी झ्रादि में 'से” कर्ण कारक विभक्ित प्रचलित है । 
उत्पत्ति की दृष्टि सं बीस्स** को मान्यता है कि 'स! विभवित बी उत्पति सं० 
क्रिया-विशेषण के 'सम्‌' रूप से हुई है। इसका प्राचीन रूप 'सो' है जिससे 
हिन्दी करण-प्रपादात की 'से! विभकति उत्पन्न होती है। डा० केलाग के अनुप्तार 
से (भ्पने विविध रूपो-स, सें से सने, सन, सेनी आदि के साथ) -की उत्पत्ति 
संस्कृत 'सग्रे! से हुई है, तथा 'सो' और “सौ! की व्युत्पत्ति स० 'समं! से हुई है, 
जिसके भ्‌ का ओ और ग्रौ हो जाता है । १० हानेली स-विभविंत का सबंध प्रा० 
सतो, सुतो कथा स० श्र से बताते हैं।१7 प० गोविन्द मारायश मिश्र ?८ 
कामता प्रप्ताद गुरु ४ डा० श्यामसुन्दर दास, झादि विद्वान हार्मली से सहमत 
हैं । डा० वाबूराम सकसेना१ संस्कृत सहितत से तथा डा० ज्यूल९९ स० सगरेसे 
डा० उदय नारायण तिवारी स्र० 'सम-एन! ( > सए, सइ >सें > से) 
स,१? डा० तेस्सितोरी१० स० साकम्‌ ६ -अप० सहु-सू" ) से, डा० नामवर 
विह९९ से सह (-प्रप० सह सू"। से एवं झ्राचायं किशोरीदास वाजपेयी? करण 
कारक की “भिस्‌! विभक्ति में वर्ण व्यत्यय से सू , से को व्युत्पन्न बताते हैं । 
उपयुक्त मतो में से डा० तेस्सिवोरी का मत्र सर्वाधिक मान्य है। सं० 

साकम्‌ > अ्रप० सहुँ >> श्रा० रा०्सउ > मे० सू । प्राकृत में सं० शब्द का 
श्रन्य कम्‌ भ्रप० मे उ भौर ऊ हो जाता है। जंसे हृदयत्रम > हिंप्रउ॒ड, 
ग्रहाम्‌ >> हुड, त्वकमू >तुहुँ।77 से की व्युत्पत्ति स्० सार्थेन (< प्रा० 
सत्यें > प्रप सए > से से ) से हुई है। मेवाती मे इनका प्रयोग तिम्त प्रकार 
स बिया जाता है-- 

() करी सूंड सूं तीन सलाम । (लानु) 

(2) सोच किया सूं होय ग्रवार । (लानु ) 

(3) मुज से तो यो ना चाले । (मेक्लि ) 

(4) केर बंह ही से दाँत कुचर॒यों। (मत्रिल ) 


ब्रज भाषा मे 'सू ' का प्रयोग नहीं होता। यहाँ सौं-सो का प्रयोग होता है । 
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बा, के, की, गठढवाली में कु, की, वे, भ्रवधी में कर, केर, प्रश्चिमी राजस्थानी म 
रा, रो, रो, नेपाली को का प्रयोग सवध कारक के संदर्भ में होता है। मेवाती में 
इसका प्रयोग इस प्रत्ार व्िया जाता है-- 


]. बिरामण का लडका दो कासी करोत पढ़वा चला गया । 
2. सम्मन की भ्रौरत ही । 
3, जोड़ो नर ही नरन कू जाणे माक्के जाये बीर । 
4, सूरभान के सिर नहीं घर घर साधू नाहू । 
5 योदही बस परताप को । 
का-की व्युत्वति के सम्बन्ध में डा० हानले?4 का मत है कि यह स० इत 
से व्युत्पन्त है जिसका क्रमिक विकास इस प्रकार होता है-स'० कृत: > प्रा० करितो 
करिप्रो या क्यों > झप० या पुरानी हिन्दी-केरप्ो, केरो > हिं* केर, का, 
बीम्स,?? वेलाग,? ९ धीरेन्द्र वर्मा एवं सक्तेना का भी यही मत है। परन्तु डा० 
पिशेल इसे स० कार्य (> ्रा० कज्ण, काज > प्रय० काग्न > का) से व्युत्पस्त 
मानते हैं। डा० उदयतारायएण तिवारी स० कृत > प्रा० कप्म > का व्युत्यन्न 
मानते हैं 77 परन्तु डा० चटर्जी उपयुक्त विद्वानों से भिन्‍त मत रफते हैं। उनके 
अनुप्तार स० कृत: के प्राइत रूप 'कपग्म' से का की व्युत्पत्ति सभव नदी भ्रपितु प्रा० 
बक़ से सभव है ।70 प० कामता प्रसाद गुरुः २ एवं झाचाय॑ किशोरोदास वाजपेयी 
8० स॒ु० तद्वितीय प्रत्यय 'क ' से 'का' की व्युत्पत्ति मानते हैं। विद्वानों का बहुमत 
स॒० बृत्र से ही 'का! की थ्युत्पत्ति मानता है । 
की->'की' सबम्धकारक की स्त्रीलिंग की विर्भक्ति है। का मे स्त्री प्रत्यय 
६" के समोग से पह उत्पन्न हुई है। 
के, के-- का के विकारी रूप हैं। इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- सं* 
कुते > प्रा० बेरए, कएं > झप० कई, के > हि ०, मेवाती के । 
कौ--+की' व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कम कारक की को विभक्ति देखिए । 
(] श्रधिकरण--माँ, मांप, सांहो, से में, पर, पे 
(क)--म के विभिन्न रूपो--मा माय माँही मे, सैलक्रा सम्बन्ध स॒० मध्ये 
अपभ्र श भधिकरण परसर्ग “मज्क्रे! में है। बीम्स महोदय के अनुसार प्रधिकरण 
कारक का सबसे मुख्य गुण मकारान्त होना है। इसकी व्युत्पत्ति स० के मध्ये से 
हुई है। स० प्रष्ये > प्रा० सक्ति, साफ, मज्छ >> झप० महि, माही, भाँही, माहे 
महे > में ।११ केलाग, ११ डा तेस्सितोरी,१३ नामवरसिह,१4 धीरेर्द्र वर्मा,१5 
उदयनारायण तिवारी,१९ डा० श्यामसुन्दर दास१7 झादि विद्वान बीम्स के मंत्र का 
समर्थन करते हैं । 
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इघर “में! की ब्युत्पत्ति प्रो> वेबर9१ स० 'स्मि! से, ग्रुद जी१९ प्रा० 'स्मि 


के अपप्र श रूप से मानते हैं । परन्तु केल्ाग१? महोदय इसका विरोध करते हुए 
+मध्ये' को ही 'मे” का भी मूल रूप मानते हैं। मेवाती मे इन परसर्गों का प्रयोग 
इस प्रकार होता है--ठदाहरणाय्थे-- 


ए 
2 
3 
के 
7 


9 
2 
१3 

पु 
प6 


रस्ता मा आई नन्‍्दी । (बोलो) 

तेरे माय भीड पडेगी जब मैं तेरे काम आऊ गो । [मेविलस्टर) 
सुम्र साहब समको मत माही । (ल- नु.) 

बाघसिह सब मेवन में सरस । (बोली) 

वो अपने घर मैं ग्रुजर बसर करे ही । (बोली) 

(ख) पर, पै-ड्ा० केलाग,१! चटर्डी,१५ धीरेर्र वर्मा,१* प्रभूति विद्वान 
“पर” का सम्ब्रस्ध स स्कृत 'उपरि' से मानते हैं। परन्तु डा० हाने ले,१4 
उदय नारायण तिवारी*७ स्त० परे > प्रा० पर > हिं० पर से 
मानते हैं। प० कामता प्रत्ताद गुर९९ 'वर' को किठ्ठी से ब्यूत्पन्न न 
न॑ मानकर स्व॒तन्त्र शब्द मानते हैं।डा० चटर्जी “वे! की व्युत्तति 
स० “्रति' से मानते हैं १7 अतः कहा जा सकता है कि मेवाती पर 
की व्युत्पत्ति स ० उपरि > प्रा० उप्परि से तथा “व की व्युत्पत्ति 
स०» प्रति" से ही सम्भव है । उदाहरखाथे-- 

() आये मूसी वडबेर पर बैठाँ । (वोली) 
(2) ऊट नी पीठ पै चढ़ा लियो । (बोली) 
[छ 
संदर्भ-संकेत-- 
द. हि. उ वि,, श्रीराम शर्मा, पृ 67 

में. भ्र व्या, परममित्र शास्त्री, पृू० 39-40 

के, ग्रा. भ्रा ,मागय 2, प्रनु० 45, पू० 205 

ग्रा हि. लें, अनु» 92, पृ० 328 

बही, ग्रनु० 4 पृ० 30 


4) पु रा झनु० 58, पृ० 55 
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(8) रा. भा. पृ० 29 
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ग्रा हि लें, केलाग, अनु० 92, चू० [28 

क ग्रा, ग्रा, बीम्स, माग 2, अनुण 29, पृ० 46-47 + 


3 
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कग्रा श्रा, बीम्स, माग 2, झनु० 3], पृ० [50 

हिं भा इ, वर्मा, पृ० 253 
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पि ग्रा,पृ०40 (44) पु रा, शझनु० 7, पृ० 72 
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हि भा, ृ० 35 (52) क गा झा, अनु० 56, पृ० 255 

क. ग्रा ञ्रा, अनु० 56, पृ० 260 (54) ज्र भा, अनु० 200, १० 58 
पु रा, तेस्सितौरी, ध्रनु० 32, पृ० 39 

क ग्रा आ, भाग 2, अनु० 58, पृ० 273 

ग्रा भो लें, पृ० 225-226 (58) ब्रा हि ले, पृ० 32 

क ग्रा आ, भाग 2, झनु० 58, पृ० 274 


ग्रा हि लें, पृ० 32 (6) ग्रा. ई. हि. पृ० 32 
हि ब्या , गुर, ५० 223 से उद्दृत (63) वही, पृ० 324 
हि भा, पृ० 336 (65) कीति०, भूमिका, पृ० 54 


१50 १ 


66 
67 
68 
70 
प2 
74 
76 
फ्ा 
78 
8] 
82 
83 
85 
86 
88 
89 
9] 
93 
95 
हि 


भा आ मा, [सझनु० वाष्णेय) पृ० 86 

हि भा उ बि, झनु० 306, पृ० 433 

पु रा, अनु 4], घृ० 29 (69) हि वि, झप७ पू० १23 

भा भा, पृ० 6] (7]) प्रा, भाव्या [अ्नु० जोशी), घझनु ० 352, पृ० 497 
हिं भा, पृ० 36 (73) करीति०, (भूमिका), पृ० 44 

ई हि भ्राअनु 377 (75) क ग्रा आ, अनु० 59, पृ० 285 

ग्रा हि ले, अनु० 94 पृ० 29 

हि भा उ वि, प्रद॒ 308, पूृ० 264 

गो डै वे श्रनु 503 (79) हि व्या , पृ० 225 (80) भा मा, पृ० 58 
क ग्रा आ भाग 2, झनु 60, पृ० 292-94 

ग्रा हि लें, अनु 98, पृ० ॥32-33 

पु रा अनु 74, पृ० 90-9 (84) हि वि, झप ॥, पृ० 20 

हि भा इ, पझनु 252, पृ० 24 है 

हिं भा उ वि ग्नु 309, वृ० 433 (687) हि मा, पृ० [4 

ग्रा हि लैं, अनु 98 पृ० 32-33 (पद टिप्पशी से उद्दुत) 

हि ब्या, पृ० 225 (90) ग्रा हि ले, झनु 98, पृ० 32 33 
बही (92) भा झा भा ईहि,पृ०37 

हिं भा इ, भनु 252, पृ० 264 (94) ई हि ब्रा, अनु 378 


भो भा सा, प्रनु 326, बृ० 9 (96) हि व्या, पृ० 225 
भाओ भा हि, पृ०37 धर 


सर्वताम ''' ' 


() पुरुष धाचक-- | 
(क) उत्तम पुरुष--मेवाली में उत्तम पुरुष के लिए निम्न लिखित रूप 








प्रचलित हैं---२ 
एक बचने बहू वचन 
मूल रूप मैं, हू हम, म्हे, हमने 
विवृृन रूप मो, मौकू, मुंजू हम, हमा, म्हाने 
मूर्वे, मोय, मोलु, मोहिं 
सम्बन्ध भरा, मेरे, मेरो स्हारो, हमारा, हमारे, म्हाँका 





[7 मूल रूप-एक बचन-- 

से--पुरुष वाचक सर्ववाम के उत्तम युदुष 'मैं! रूप की व्युत्पत्ति सस्हृतत 
"पस्मद' के तृतीया के एक वचत “मया” से हुई है। प्राचीन मेवाती में 'में! तथा 
श्राधुनिक में 'मैं? का प्रयोग होता है । विद्वाव्‌ हय जोन बीम्स! एवं केलाग? “में! का 
विकास्त स० मया > भ्रपप्रश भइ, मई-से हुम्ना मानते हैं। डा० थर्ट्जी 'मैं! में 
प्रथुक्त अ्रनुताशिकत्व को तृतीया के एक वचन के प्रत्यय एन (दा) का अ्रबशेप 
मानते हैं (१ श्रतः यह कहा जा सकता है कि मैं? का सवथ संस्कृत 'मया' से है- 
स० सया >> प्रा० मए, मई > भ्प० मई > मैं। स० के 'अहम्‌! से इसका 
फिविस्मान्र भी सम्बन्ध नही है । मेवाती मे “मैं का प्रयोग इस प्रकार होता है-- 

]. मैं उद्वगीं प्रपणा बाप के कने जाऊगो प्रर येहने कहूगो बाबा मैं ईमुर 


को पाप करूयो अर तेरो बेटों कहणा लायक नाथ । (प्रियसंन ) 
2. मैं भैया की जोत का माय ते धाती लेकर गाँव मे पूर दयू गो । (मेविल,) 
3, मैं समेरा को डोल रहयों हूँ बाकी तलास में । (बोली ) 
4. मैं नहिं पिता तुम्हारों चोर । (ला नु०) 


'हू”--कहीं-कहीं मेवाती बौलचाल में 'हु' का भी उत्तम पुरुष एक वचन वी 
तरह प्रयोग किया जाता है। यह ब्रजभाधा का प्रभाव है। "हूँ को ध्युत्पति सस्कृत 
'अह! से हुई है । स० “'मह! या हुक! > प्रा*--भ्रहम्न > झप० 'हउ !> हीं, हू। 
भेबाती में हु! का भ्रधिक प्रयोग स्थानवाचक निर्देशात्मक श्रव्यय 'वहाँ के प्र्थ मे 
मी होता है। हूं" वा “मैं! रूप मे प्रयोग पुरानो राजस्थानी, पुरानी गुजरातो तथा 
पुरानी ब्रज में सर्वत्न मिलता है । 


॥52 ] 


5 बिकृत रूप-- ण 

उत्तम पृरुप एक वचन में विकारी रूपो-मू , भो, भोहि, सोय तथा मुजू का 
प्रयोग होता है। डा० तेस्सितोरी के प्रनुसार 'मू' की ब्युत्पति संस्कृत 'महाम्‌ 
> अ्प० 'मह' से हुई है ।* भेव्राती में 'मू' के साथ ने' ,सरसमं प्रयुक्त होता है | 
पो, मोय, भोहि की व्युर्पति प्रा० 'महु '-से मानी गई है।” परन्तु डा० तैस्सितोरी 
का कहना है कि “मो रूप को व्युत्पत्ति अपश्र श “महुह से हुई है जो पप्टी के सामान्य 
रूप 'महु' और पष्ठी विमक्ति-ह के सयोग से बना है ।९ जोन-बीम्स “मो! की 
ब्युत्पति 'महु'” एवं डा० चटर्जी स० भय से मानते हैं ।* मेवाती मे भ्रयुक्त इस तो 
झूप पर भी ब्रजभाषा का प्रभाव भ्रधिक पड़ा है। उडिया वेथा बगाली में मो मो 
प्रथलित है । खड़ी वोली के 'मुझे' के सम्पर्क से मेवाती मे 'मुज' प भी प्रयुक्त 
होता है । इसका कारण मेवाती की अल्पप्राण की श्रवृति हो सकती है। डा० 
हानंली* इसे स० 'मंदीय' से और डा० तेस्सितोरी7९ एवं डा* चटर्जी! मे स० 
भहाप्‌ से व्युत्पप्त मानते हैं। स० महाम्‌ > झ्प० मज्कू > पुरानी शाज० मझ 
> गुजराती मज', हिन्दो मुझ। सस्कृत क 'तुहाम्‌' से उत्पन्न 'तुक! के श्नुकरण 
पर ही मम! या 'मज! से 'मुज' बन गया है / 'मोहि' मे प्रयुक्त “हि! भष०-प्रा० 
सबध व रक के परसग 'है'-स० 'स्य! से व्युत्यन्न है। मेवाती में इन सर्वनामो का 
प्रयोग इस प्रकार क्या जाता है-- 


तू भूने काढले तो तेरे माँय भीड पडेगी जब मैं तेरे काम प्राऊगां । (मैक्लिस्टर) 
तेरा नौररो मैं मू ने वी राख ले। (प्रियंसन) 

मो जन कू राखो चरनन पास ६ (ला नु) 

उबी मालम है मोय | (बोली) ( मुझे वह मी मालूम है । ) 

आखन भागे सायवो सखी भोलू ये ई लाकू किगेड। (लोकगीत) 

मुज से तो यो नाँह चाले । (मैक्लिस्टर) प 


छ. छू. # ० २७ *« 


मेरा--सम्वन्ध कारक के लिये मेवाती मे 'मेरा, मेरे, मेरो तथा भोय' 
प्रादि रूप प्रचलित हैं । 'मेरा' की उत्पत्ति भमस्दृत मम>केर >> प्रा० भमेर > प्रप० 
मेर-भा > मेरा से समव है| ढा० चटर्जी ३१ एवं डा० उदयनारायण तिवारीर ३ 
या भी यही भ्रभिमत है लेडिन वीम्स+* एवं फेलाग!” महोदय इसे भराइृत के 
*महकेरो' से व्यूत्पन्न मानते हैं । मेदाती में इतका श्रयोग इस प्रकार होता है-- 


] उतरगों ढोला मेरा मनसू जैसे दागन से उतरगो भमरूद । (घोकगीत) 
2. मेरे ऊपर पोट घरसे। (मैक्सस्टर) 7 - 


3. बयू यो मेरो बेटो मर गयो थो जो फिर के जीयायो है। (प्रियंसर) 


एछ मूल रुप-बहुबचन-- + 
हम, म्हे, हमन, हम, म्हाँनै, म्हारो हमारा, म्हौक़ा-मेवाती में हम तथा 
महें का बहुवचन में प्रयोग क्षिया जाता हैं। हम का प्रयोग सम्पूर्ण मेवात में होता 
है । दकिखनी की तरह प्राचीन भेवात्ती में 'हमने' का भी प्रयोग मिलता है) 'महे' 
का प्रयोग प्राचीन मेवाती में पश्चिमी राजस्थानी के प्रभाव के कारण मिला है। 
उदाहरणाय -- 
4 हमने इनको बाप भी देखो हो। (बोली) 
2 जीसू म्हें ध्सत होर श्रो जी की सेवा थाक्रे तालुके करी | (स० 833) 
3 ने हमने में कहू भूक न प्यास । (ला नु) 


“हम की व्युत्पत्ति स० सम >> प्रा० मह से हुई है। बाद मे हिन्दी एंव उसकी 
बोलियो मे स्थान परिवर्तन से 'हम! वन गया है ।१९ डा*« घीरेर्ध वर्मा के भनुस्तार 
“हुम! का सम्बंध स० ग्रस्मे प्राकृत प्रम्हे या म्हे से है जिनके 'म प्ोर 'हू में स्थान 
परिवर्तन हो गया है १7 'महे' की व्यूट्वत्ति भी अस्मे > अम्हे स समव है ॥% 


(3 बिकृत रूप-- 
हम, हमी म्हानै--प्रथम पुरुष यहुबचन के विकारी रूपों में 'हम हमी, 
महान! का प्रयोग किया जाता है। “हम! की व्युत्पत्ति ऊपर बता चुके हैं। 'हमी 
की व्यूत्पत्ति भम्ह+अइ > हर्माह से हुई है । प्राचीन हिन्दी मे 'हमइ रूप भी 
देखा गया है जिसका विकसित रूप हमी सभव है । हमई' में 'मइ सजा की क्ता 
विभकित प्रतीत होती है । "म्हां' की व्युत्पत्ति स० अस्माकम्‌ > भा० अम्हाइ > 
ग्रप० भम्हद > पभम्हाँ सेसभव है । डा तेस्सितौरो भी यही मानते हैं ।7? हाँ 
के 'नै! परसर्ग लगाकर विकारी की तरह प्रयोग रिया जाता है। इसी तरह सबंध के 
रूप “म्हाँका! की व्युत्वत्ति हुई है । 
सम्बन्ध कारक के झन्य रूपों मे 'म्हारों हमारा का प्रयोग किया जाता है।' 
कहारो की व्युत्पत्ति स० अल्मत्कायंक्र > ग्रप० अम्हारठ से समव है। 'हमारा! 
की व्युत्पत्ति 'प्रस्मकर से हुई है 2 प्रथम पुरुष बहुबचन के प्रयोग निम्न लिखित 
खो में होते हैं-- 
] हमी झूठे हैं। (बोली) 
2 म्हारो जाणो घरकार है। (बोली) 
)। 3. हमारे बी झायो है एक आदमी । (बोली) 
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[]] मध्यम पुरुप-- 
मेवाती में इनके निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं-- 
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एक वचन बहु बचत 
______. --चचच्श्ऋन्‍चक्‍चॉन---ा 
भूल रूप तू,्ते त्तम, तुम 
विक्ृठ रूप त्त, ठोह, होहि, तोइ यान, थे 
सम्बन्ध तेरी, तेडी, तेरे, ठेरे थाका, तिहारो, तिहारे, 
तेरा, तोय तुम्हारा, तुम्हारी 


दी जद कफ लक कल कक 62 अजीज अल हे लत 7८87 22 75: 4 विराम 2. 
[0 भूल रूप-एक बचन-- 
तू, बै--तू की ब्युल्तत्ति सस्कृठ त्वक्म्‌' से हुई है । झनुवासिक के लोप होने 
सेहूका प्रयोग प्रारम हुआ्रा। मेवात्री के अतिरिक्त दक्खिती हिन्दी, मराठी, 
राजस्थानी, पजावी एवं गुजराती भे भी 'तू' का प्रचलन मिलता है। मैं > भया 
बे' प्रनुकरण पर जो लोग 'लया! से 'तू' की व्युत्पत्ति मानते हैं, वह उचित नहीं । 
इ।० तैस्सितोरी,२' वीम्सः? एवं केलाग?* 'तू” को संस्कृत त्वकम्‌ > पझ्प० 
तुई > तू से ध्युत्पन् मानते हैं । 
है! बी ब्युत्तत्ति खवया--एन से हुई है ।?4 दीम्स' तैं! की व्युत्पत्ति में! 
के भनुफरण पर भपञ्भश के मध्यम पुएपवाची “तइ” से मानते हैं।2% स० 
स्या > प्रा० तइ, सए >> पग्रप० तई-ते। मभेवाती में इत रूपों का प्रयोग निम्न 
प्रकार से हीता है -- 
4 सूपर त्रिया सू रहो लुमानी। (ला नू) 
2. सू मूने काढले | (मैविलस्टर) 3. ते कही ही । (बोली) 
4. ते भूरे बदे एक बकरी को बच्चो दी नर दियो | (प्रियंदद) 
(] विकृत रूप-एक बचन-- 
सो, तोहि- 'तो' का सवध स० तव > भ्रप० त& से है। 'तो! में भ्रस 
कारदों की विभक्तयां प्रयुक्त कर तोहि (कर्म) झादि रूए बवालिए जाते हैं । लेविए 
हा० थीरेन्द्र वर्मा२४ स० तुस्स > प्रप० दत से, एव बीम्स भ्ृप० तुह झे 'हो 
ब्यृत्पन्न मानते हैं । हज, सिंधी आदि में 'तो' का प्रयोग भो मिलता है | भेदाही + 
"तो! दा प्रयोग निम्न प्रदार से होता है-- 
4. घोती बॉफदो प्रा सो ये । (दोल्ो) 
2. बेरों बुत्र तोमू जो मिले। (ला. नु ) 


[] सम्बन्ध सूचक-एक बचन-- 00 

तेरो, तेरे, तेरा तेडी, तोय--तेरो तेरे, तेरा भ्रादि छूगे की ब्युत्पत्ति केरो, 
केरे, क्ैरा आ्ादि प्राकृत प्रत्ययो के प्रभाव से समव है । उद।हरणार्थ-प्रा० चुद +कैरो 
से तेरो । 'र' वा 'ड' जिससे 'तेडी' बनता है। 'तोय' को व्युत्पत्ति के सबंध में 
ऊपर विचार किया जा चुका है। सर्वधकारक के इन रूय्रो का प्रयोग निम्नलिखित 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा - 


] स्थाड कए ऊट से कि भाई तेरी पीठ मैं मोफू चढाले। (ब्जमापा, परिशिष्द) 
मैं ईसुर को पाप करूयो अर तेरो बेटो कहा लायक नाथ । (ग्रियंसन) 
तेरा नौकर मैं मूने बी राखले | (पियंसन) 
*» तैरो पुत्र तोसू जी मिले । (ला नु) 
तेरे भाँध भीड़ पडेंगी जब मैं तेरे काम भ्ाऊगों (मैक्लिस्टर ) 
मोय तोय पडग धत्र के वीचा । (ला नु) 
7. भाईला तेडी पीठ प॑ मौकू चढाले । (बोली) 
(0 भध्यप्त पुरंध-बहुवचन-- 
तम- तुम--आदर प्रकट करते क लिए एक बचत में भी इनका प्रयोग होता 
है । स० त्वम्‌ > प्रा० तुम्ह, तुम > अप« तुह > तुम मेवाती के समन हरियानी 
एवं गुजराती में भी तम! का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। मेवाती में इनका 
प्रयोग देखिए -- 
] तुम साहब के पासा यार । (ला नु) 
2 तुम दाता गुण के घणी, तम कू सब मुमइल ग्रास्तान । (मी) 
3. रुपया पाच मु डत का लू गा जब मैं तम कू जाएं दूगा। (ला नु) 
70 मे. प्रु. ब. व विकृत रूप-- 
थार्न, थ॑ मध्यम पुरुष वहुवचन के विकृत रुप प्रश्चिमी राजस्थानी के 
समान हैं । थाने आधुनिक मेवाती मे तथा थः भ्राचीन मेवाती में व्यवहृत है। 
वयुत्पत्ति की दृष्टि से 'धाँवे/” का सब्॒ध तुम्हा सतेया थे” का स्वंध तुड्ढे' से है ।2% 
ग्रथा--तुम्हाणम्‌ > तुम्हाँ > था| सम्बन्ध बहुबचन के रूप थाक्षा, तिहारा 
तिहारे मे यात्रा की य्युत्पत्ति के सबर्ध 'में ऊपर बताया जा चुका है। तिहारो, 
तिहार का सवध सस्कृत 'तुहकायंक' से हे जिससे श्रप० तुहारक > ताहरऊ, 
तिहारो झादि रूप ममव है ।2? लेकिन वीम्म के श्रनुमार तुम्हू + करो स तिद्वारो, 
तुम्हारो की व्युसत्ति हुई है । झनुस्वार का लोर हों गया है ।2० ब्रज्माषा में भी 
इनका प्रयोग मेवाती के समान ही होता है । मेद्ाती में मदर दिखाने के लिए 
इनका प्रयोग एक्चन के साथ भी किया जाता है । उदाहरणाबें-- 


356 ] 
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) तिहारी कहा गौत है? 2 विहारो वही बजार है। ( बोली ) 

3 तिहारो मैं ईसू (बीली) 4 मैंनहिं पिता तुम्हारों चोर; (ला गु) 
5 दीन तुम्हारा क्विहू न जाएा /:(जा नु) 

6 थे याँक़री खातर जमा राखी ॥7 

2 निशच्रयवाचकसर्वेनाम-- 
(क) निश्चयवाचक दूरवर्ती -- 
एक वचन बहु वचन 

मूल रूप सो, वो, उ (उ, ऊ) व, वो 
विजृत्त झूप. बा, वाय, वह, वाई, वो, वे, ता वह, उन 








() सूलरुप-एकबचन -- 

सो, वो, ऊ--'सो! की व्युत्पत्ति सम्दृत्त 'स* के प्राइनत रूप 'सो! से हुई है । 
बह की व्युत्पत्ति स० ग्ररृसू के 'गोइ' से समव है । ड० चटर्जी स० 'ग्रव में समा- 
विन मानते हैं । वह, वो, वो कभी-कमों श्रोह, यहो बढ़" वो बो, श्रोह. ऊ, श्रोह, 
उह में परवर्तित होकर समस्त आधुनिक मारतीय ग्रार्ये मापाशों में मिलता है ।74 


$ दूरव्ती निश्वयवाचक्र उ (ऊ), वो की ब्युतत्ति के सम्बस्ध में. विद्वानों की 
खोज श्रधूरी ही हैं । वैसे जो कुद्ध प्रध्ययन ग्रमी हो सका है उसकी स्थिति प्रतिश्चित 
सी है। प्रचि तथ्य के समझ कल्पना का तोई अस्तित्व नहीं है। फ़िर भी कभी- 
कमी कह्पना तथ्य तक जे जावे का माध्यम होती है । ढा/० चदजी के अनुसार द्विल्दी 


के वह (वो, भर) थी ब्युत्पत्ति स० के वल्पित रूप श्रव-प्रा० श्रो से हुई है ।? 


। है 
लेकिन डा० टर्नेर इससे भ्रसहृमत है (३५ केलाग महोदय इसी व्युस्मत्ति श्रोपः 
और 


“उम्हें' से मानते हैं ।११ प्रप्रत्न मारित्य पे श्रो ओ्रोई, ग्ोह, श्रोड़ दि रूप 
दे मय है इनका सम्बन्ध स० प्रदसू से माता यया है ।२० स० प्रदस-श्रव० प्रोइ- 
ञ्रो। हमसेन्द्र ने इसका प्रयोग बहुवचन में किया है। परस्तु वरिलिस्थित अपन श 
के समय मे ही सक्ेतनिददेश के लिए औइ से ओ' मात्र प्रवशिष्ट सदर रंण "को; क३गि 
मुहनिज्जभउ' (हेम०)१२ क्ोविलता मे “और का सात बार तया शो का तीन बार 
प्रयोग हुआ है !१# डा० ज्य मधु दर दाम भी इन्हें स« ग्रदस व्क्‌ ब्रप० प्रा ये 
व्युम्पन्न मानते हैं ।2९ भरत कहा जा सकता ई कि भेदावी उ हो या, क्री 
व्युरपत्ति सस्क्ृत के कल्पित रूप 'प्रत' से नहीं अवितु सस्देव प्रदम: का 6 
कै द्म्‌- , थोढ़, 


जो श्ावे सो दाई बूके । [लानु) 
सुरत मुगल वह मार गिरायी । [ला बु) 
भाव, उ तो सरमागे । (बोली) 
दोनू भाई है राभू बी उ वी । (बोली) 
ऊ सू म्हे पहला तो जुबाव करा ॥ 6 ऊ बी मालम है मोय  [वोली) 
वो श्रपत घर में गुजर बसर बरे हो (बोली) 
वा उठी पर झापणा बाप कने भायो । (प्रियर्सन ) 
(3 बिक्ृत रूप एफ वचन-- 
या, बाय, यह, याई, यो, वे, ता--मेवाती के निश्चयवाचक दूरवर्तो 
सबनाम तथा अन्य युरप के चिकुत रूप ब्जमापा वे समान है । इसमे हिन्दी के “उस” 
वाले रूप भ्रनुपलब्ध हैं । ह* 
विवारी एक वचन वा! को उत्पत्ति किसो फल्यित सह्हत सर्ववाम 'प्रावा 
से हुई है। स्वर परिवर्तन से 'पाव' का वा! हो गया जो कारक परसगों के साथ 
प्रयुक्त रिया जाता है । परन्तु केलाग महोदय “वा! की उत्पत्ति ० उमस्या (> 
अप» उम्राह > वा) से मानते हैं ।६० 'वा” में करश कारह बहुबचन वी विमक्ति 
वैदिक स० एभिप्त > प्रा० एहि > धइ >ऐ जोडकर “व रूप निष्पन्न हुआ 
लगता है । 'वो' को उर्त्पाति के सम्बन्ध में ऊपर विचार क्रिया जा चुका है। या 
को व्युत्पत्ति स० तद-प्रा० ठा से हुई है । हेमचन्द्र ने भी इसका प्रयोग किया है ।** 
कीविलता में 'ता' का पृ० 22, 0, 00 पर प्रयोग हुआ है ।*? मेवाती मे 
उपयुक्त सर्वेनामों का निम्मलिबित रूपो में प्रयोग होता है । 
] था वेड मैं एक बदर बैठो हो । (बोली) 


वाडी | वाई न सुई लगाई । ( बोली ) 
झन सोगन मे था महतर सू सारी बात कह दी । (बोली) 


बहने भ्रपव घन उसने घाट दीयो । (प्रियर्सन) 
५ बैहमा से लाडू की डली कुत्ती न गेर दई । (मैक्लस्टर) 

ताकी गत कोई बिरला पावे । (ला नु) 
. वा भ्रेषे कू राम न सूके । (ला नु ) 
[2 घूल रूप बहुबचत॑-- 

डै, छो--अ्रषिकृत दे, दो की च्णुर्सात्ति ने सम्यत्व मे हेम ऊपर विचार बर 

सुके हैं | मेवाती में 'दो' एक वचन तथा बहुबंचन दोनो मे प्रयुक्त होता है। दिखती 
हिन्दी तथा प्राघुनिक' उद्ू थे भी इसका इसी प्रकार प्रयोग होता है। भेवाती मे 
इसका प्रयोग निम्न प्रकार होता है-- 


कक न्यू या, के पक 9 ० 


क्र २ एू + ५० ७ 
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५ 


, व दोनू भाई झूठ न वोलों कर हा । (त्रोली) 
2 दे सतग्रुर सत वादी ग्यानी ) [ला नू) 


ए। निश्चग्रवाचक दूरवर्तो विक्ृतरूप बहुबचन-- हे स 

बह, उन--बैह' को व्युलत्ति ऊपर दी जा चुकी है। विकृत बहुवचन शो 
रूप का प्रयोग पूर्वी मायाप्रों को छोडकर लगभग समीझा मा प्रा भाषा 2 
होता है | 'उन! की व्युतत्ति 'प्रदस्‌ के कल्पित रूप 'ग्रव” के पष्दी के ४5 
हप 'परवानाम' स मानी जाती है ।45 परततु डा० टर्नेर श्रव से इसकी व्युत्पत्ति 
पभव नहीं मानते हैं ।44 केलाग मद्दोदय4% 'उम्ह' से तथा डा० उदपनारायण 
तिवारी स भ्रमृष्याम > प्रमूनाम > अउश > उप्ह, उन्हें में मानते हैं। 
डा० तिवारी का मत अ्रधिक तके सगत है। मभेवाती में इन सर्वेनामों का प्रयोग इस 
प्रकार होता है-- 

, ना किन बूकी नाँ उन कही । 2 उनका ऐसा साँचा दीन । (वा नु) 

3 हूं सू उतने माल लिकाड लियो। 4 झ्रव उन लू कारबी ना मिले । (ब्रोली) 

5 बैह नौकरां मैं ते एक चुलायो प्र बह न पूछो मो के बात हो रही है । 





(प्रियर्तन) 
(ल) निश्वयवाचक निकटवर्तो - 
एक्व्चन बहुंद वन 
पता 9 0 अल 
मूल रूप यो, ई, बह, या, मे 
विज्ृत रूप कि छल || बायी, याय, यो, तो इन 


( मुलरूप-एकबचन--. + 
ई यह, या, थो--केलाग महीदेय स० 'एप ' हर ही यह विहू धिहु, इह, 
ए३ एहु है भादि शर्वनामों को व्युत्पत्ति मानते हैं ५ इनम अन्त्य है ध्वनि का लोप 
करन से जि, ६ (' भरादि सवताम बने जाते हैं ।47 'इ! का हां बाद में ई' इन 
गया है । कौतिलता में मूलहूप में हृ तथा एंड! पृ० 8, 8 50, 
95 पर मिलता है। यहा 'ए' के स्थान पर “ई” मिलता है । एहु एड्ो, एहि मन 
कदाचित 'ई व्युत्यन्न है । बीटिलिता में इसका प्रयोग इस प्रकार है--. 
हु 
«3,  ओ परमेसर हरसिर सोहइ 
ई शिच्चइ नाभर मन मोहद ।48 
धत 'ई” की व्युत्पत्ति इस प्रकार से होती है--स एप 
प्रप० इह, ई। ई का मेवाती मे प्रयोग दृष्टव्य है-. 


में 'ई” पृ० 4 पर 


(एलद्‌] प्रा० एहि- 


] ई सबसू बड़ो चीज है हुएा। 2. ना ई होय ना मोय होए दे । बोली) 
यह-- गह की व्युट्तत्ति स० सर्वनाम 'एप.' (एवं) से मानी जाती है । 
स० एप१ > पा० ध्रा० एमो >_अप« एहो,> यह । इसका प्रयोग इस 


प्रवर होता है -- है है 
3. माय सोगरी यह जस लीवो । 2. पुत्र नहीं यह शतरू तेरो । (ला. डु ) 
"या, यौ--'या! एवं 'यो” निकटवर्ती सवंताम के एकवचन रूप की व्युत्पत्ति 
प्रा० के कत्तक्तिरक पुल्लिंग एक वचन वे “इमो” 'म/, का लोप होने से यों > 
यो मे हुई है ।*? वस्तुत/ निकटवर्ती निमदयवाचक का 'य' का हूप सम्रह्त भरा, भा. 
श्रा भाषाभ्रो में प्रचलित है। राजस्थानी, ब्रज, हरियानी में तो यह रूप विशेष रूप 
में प्रयुक्त होता है। मेवातती मे 'यो' रूप की प्रभुखता है । समवत& 'यो' के प्रनुकरण 
पर वो” कय प्रचलन हुप्रा है । मेवाती मे या! एवं 'यो' भ्वनामो का प्रयोग निम्न 
प्रकार से होता है 
]. नायण तो समभी ना या बात्त श्र जाट समझगो । (बोली) 
2 क्यू यो मेने बेटो मर गयो थो जो फिर वीँ जियायो है। (प्रियमेन) 
3, यो गहख काह्वां तै झायो । 4 यो ही बेस प्रताप को ।९० 
5 यो तो नाही मानवा, बपतावर झोतार ।52 6.,या बपतेप की बाण । हक 
() निश्चय बाचक सबनाम मिकटवर्ती विकृत रूपन- 7 
या, यायी, यशय, यो, ती-- पूलरूप के एक वघधन में कारक विभक्तियाँ जोड़ 
कर विकृत रूप यामैं, याने, याका झादि बनाये जाते हैं। या! की ब्युत्पत्ति ऊपर 
बताई चा चुकी हैं। 'या! हिन्दी के 'इसः सर्वनाम का सूचक है। यायी और बाय 
झ्रधिक नैक्ट्य के य्योतक हैं । श्नज में भी “या 'इस सर्वनाम का श्रर्थ प्रकट करता 
हैं। पश्चिमी राजस्थानी मे इसका प्रयोग विरल हैं । मेवाती के ध/चीन पदुटे परवानों 
नली” (इस) का प्रयोग भी देखने को मिला है, जो श्राधुनिक मेवाती मे प्रप्राप्य 
है । 'ती' की व्युत्पत्ति स० तस्य >> प्रा तिस्स > अप तिस से हुई है ।5१ इन 
सर्वनामी का मेवाती मे निम्त अक्रार से प्रयोग होता है-- 
[. या दौर मैं खारी,सू बेहतर सद्रूक है । (बोली) ; 
वाने कही थाने पहुचा दे । 3. यामैं कानूनी वात रह गई । (बोली) 
- या कलजुग पै दया करी । 5, क॑ याय माल परायो पायो। (ला नु.) 
- थाई सबद जै माने कोई । (ला, नु ) 7. यायी नें दगो विचारो । (बोली) 
जो थी झ्राग जमीनो हम पाय झाया हा । परिं० पटूढा सें० 755) 
अपर! हिंजूर लछमनगढ पधार्‌या ती बात की बोहत पात्र जमा हुई । 
(परि० वि० 2837) 


9 ०० ०७ #+ 3 


(! मुलझूव निश्चय बाचक सर्वताम निकटवर्ता बहुबंचन--** * रे रे 

ये--“ये” रूप पश्चिमी राजस्थानी में भराप्त नही हैं । केवल पश्चिमी हिंस 
की बोलियों मे प्राप्त होता है । “ये! वी व्युत्पत्ति स० छत > आ० >> कफ 
(व शूति से) > भप० एह > ये मानी जाती है। * है डा० हा्नेली इसका 2 
स० एप से जोहते हैं ।? डा० चटर्जी समस्त निकटवर्ती सिश्वयवावर: स्वेताभो के 
ब्यूतत्ति स० के मूल शब्द 'एठत' से मानते हैं ।!९ जिसके 'तत्‌' को लोप हो गया 
है । हेमचन्द्र के व्याकरण में 'एइ! के उदाहरण श्राप्त होते हैं ॥ * 


, एंड्र ति घोड़ा एह पलि, एह ति खिस्िभा खगा ( 4/330) 
2. एहू पेच्छ । 4/363 

भघत 'ये! क्ि व्यूतपत्ति इस प्रकार होती है-- 

भ० एतद्‌ > पालि एते > प्रा० एए > अप» एए > ये ! 


भेवाती में इस सर्वेनाम का प्रयोग निम्नलिखित ढंग से होता है-- 
]. लोग कहै ये हमनेई मारे । (ला नु.) 

2. नमेंनन में ये सुरमो सारा । (बोली) 

3 ये च्यारू भ्रष बुवा मैं पड्या था। (मैक्लिस्टर) 


0 विकुत निकटवर्ता निश्वयवाचक-- 


इन--विकृत 'इन' सदनाम की व्युल॒त्ति स॒स्कृत्त सबध रूप ऋष्य > प्रा० 
प्रस्स > भ्रप० 'इह' मे हुई है, जिसमे स« सदध बहुदचन के आए के प्राकृठ रुप 
भ्राए > से ध्युतन्न 'न' को जोड देते हैं तथा 'इह' के 'हृ' का लोप कर देते हैं !*९ 
कु लोग 'उक्ति व्यक्ति! में व्यवहृत 'यह' के वहुबचन श्रप० 'एप्ड' से इन, इन्ह की 
व्युतत्ति मानते हैं ।९९ हा० उ. ना. ठिवारी का भी यही मत है ॥९० मेरे विचार 
से 'इन' सर्वेनाम की व्युत्पत्ति स> विकारी सम्दन्ध बहुबचन के एदानि>प्रा० एयाणी 


एड्स >भप० एण्ह से होती है । 'ए! का 'ई' "हु हो गया जिससे पश्चिमी राजस्थानी 
का 'इए' एवं भेवाती, ब्रज, दक्सिनी डिन्दी, हरियानी आ्रादिका इनर 


के सर्वनाम 

ब्युटप्न हुआ है । विकृत बहुदचत 'इन' रूप पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में अत्यन्त प्रचलित 

है । मेवाती में इसके प्रयोग को विम्तलिखित अदाहरणी मे देखा जा सकता है-- 
, इनक जहर झुई का पाखी ध्यावों । (सा, तु) 


2. जे कही मैं मरगो तो इन चोजन ने कोण बतादेगो । (बोस) 
3. इन बाली माटिद खजी डछिस्तत अर 3 6३ 


ए श्रनिश्चय बाचक सर्व नाम-- 











एक बचन है बहुवचन 
मूल रूप कोई कोइ, कोय कोई 
काय, कुछ कछु, किर्मे 
विक्ृत रूप क्रिप्ती, कस, काई क्नि 





कोई, कोइ, कौय, काय--अनिश्चयवाचक सर्वनामो की व्युत्पत्ति संस्कृत के 
प्रश्ववाचक सर्वदाम के पे सम्बंधित है मूल रूप एक्वचन कोई की ्युत्तत्ति 
इस प्रकार है--स० को वि > प्रा० कोवि > अप» कोहि, कोइ (हुं का लोप) 
कोइ, कोई । कीतिलता में “कोइ! का प्रयोग पृ० 6 पर एक बार हुप्रा है। मूलरूप 
बहुवचन में भी यही रूप होता है। कभी-कभी बहुतचत में सत्र < सबूद < सं 
सवनाम के साथ भी 'कोई' का प्रयोग होता है। झनिश्चण वाचक का यह! रूप 
ब्रजभाषा (ब. व, मे कोई) पश्चिमी राजस्थानी म॑ कोई, कोइ) हँरियानी (कोई) 
दक्खिनी हिन्दी (कोई) तथा हिन्दी कोई) में भी प्रचलित है। ब्रजमापा एक्वचत 
में 'कौछ' रूप प्रचलित है । मेबाती मे इसके उदाहरण दृष्टठ्य है-- 

] प्रैम्ता सत राखे कोई । (ला नु) 

2, पुत्त नहिं कोई है औतारी । (ला नु) 
एक दिन उनका घर पर कोई मीहमान प्लागो। (बोली) 
बैलाकों समभलो कोय पोण कोस । (वोली) 
कोई झादमी बैह मे किमें वी नाय देतो । (प्रियस्तन) 


मेल 


(: प्रनिश्चय सर्व० बिकृत रूप एकबचन - 

किसी, कस, काई--'किसी” की उत्पति इस प्रकार मानी जाती हैं-- 

स० कस्यावि >> प्रा० कह्सवि >> झप० कस्सइ > किसी 

पूर्वी हिन्दी की बोलियो “भोजपुरी भादि) में इस सर्वताम का म्वेथा प्रभाव 
है ! हरियानी भ जिस! के स्थान पर (किस्से! पयुक्त होता है। पश्चिमी राजस्थानी 
में 'किहि! प्रयुक्त होता है | ब्रज और राजस्थानी म 'क्सी! सवनाम का प्रचलन 
नही है । 

कसी” के साथ साथ मेवाती में “ऊप्त एव काई” का भी प्रयोग किया जाता 
रहा है + 'क्स! की व्युत्पत्ति स० कस्य प्रा० कस्स से हुई है तथा 'काई की व्यूलत्ति 
स० कस्यापि > श्रा० काहाइ > अप» काइ > काई, काई। मेवाती में इनका 
प्रयोग निम्न प्रकार से होता है-- 
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] सांची वात न भावे काई ) (लामु) 
«2 काई के मन वे काची । (ला: नु.) 
3 और हिसी यू वाज न सरे7 (ला मु.) श 
4, काई सौकन्‌ ने आन वहकायो ! (बोली) 
(0 पश्रप्राशोवाचक श्रनिश्वयवाचक स्वेताम-- 
क्छ, (वधू) छुछ, किमैं--'कछु' श्रौर 'किर्म! सर्वेगामों का एकवचन एवं 
बहुबचन में मूल एवं विहत दोनों रूपों में प्रयोग होता है। क्योंकि हि. सवेबाम 
की कारक रचना नहीं होती । यह कुछ रूप हो पुरानी हिन्दी मे कछ संरवेताम की 
कारक रचना नहीं होनी । मह कुछ रूप ही पुरानी हिन्दी में कछु/ पजाबी में 'कुछ' 
उडिया में किछ्ि', वाला में किछ' मगदी मे 'कुछू' या कुच्छो, मोजपुरी में 'किछु 
या कुछू खड़ी बोलो में “कुछ', ब्रजमापा में कछ या फछ, गढ़व ली में 'किछ', 
अवधि में कुछ, छत्तीसगढ़ी मे कुछ, मैथित्री में कुछ, हिछ, अयुक्त होता है । इनके 
अतिरिक्त सिदी, गुजरती, मराठी तथा पश्चिमी राजस्थानी में क्रश की, कई 
काही, कई रूप प्रचलित हैं। यहा भेदाती कुछ या कछु बोलियी से प्रधिक सम्पर्तिते 
है | कुछ रूप हिन्दी (पूर्वी तया पश्चिमी) बोलियों की विशेषता ' है। कुछ शब्द 
वी व्युत्पत्ति के सदर्भ में विद्वानों के दो श्रक/र के विचार प्रश्ञाश में झागे हैं। एक 
वर्ग का कहना है कि 'कुछ' की व्यूत्यत्ति सस्कृत कश्चित्‌ >प्रा० कच्चुक से हुई है१२ 
तथा दूसरा वर्ग इसे 'क्िब्रिचत्‌! > प्रा० किचि > भ्रप० कचिचत से थ्युत्पन्न 
मानना है ।१४ प्रथम यर्ग मे केलाग, डा० धीरेन्‍्द्र वर्मा ग्रादि आते हैं तथा दूसरे 
में दोम्स, तिवारी भादि । मेरे विचार से कछ, कछू, कुछ रूपों को व्युत्पत्ति स० 
कत्‌ + चित-कच्चित में समय है। भ्पश्र'श मे इसका कब्चु“4 श्रादेश होता है। 
जिएसे दकिसनी हिन्दी का कु व्युत्पन्त है। सस्कृत कच्चित्‌ पूर्वी और पश्चिमी 
हिन्दी के किछ,, किध्चि तथा कछ,, फछू, कुछ की व्यूत्पति दो समानास्तर धाराओं 
में हुई । इनकी व्युत्पति इस प्रकार होती है-- + 


) >स« कत -- चितृ-कच्चित > प्रा० कब्चि, क्रिछ्ठि > पूर्वी हिन्दी 
४ + क्िद्ि किछ 
2 स० कक्‍त्‌ + चितू-कब्चित > प्रा० कच्छ, > पपन्नश कच्चु फे 
१० हिन्दी कद्ू, 
मेवाती में 'रुछु' का प्रयोग दृष्टव्य है-- कि 
-“- 3 ई हहे कछु हमको दे। 2 या पुत्र क्ू काम न कौयो । (ला, तू.) 
3. बहु तो है तुम्हारे याद ॥ (बोली) का कु 


4. ज्यो कुछ सिसी कलाम है विघना रची स होय १३% 


किम --मेवाती मे अनिश्चय वाचक (निर्जीव) सर्वनाम की जगह कही-तई 
“किमैं' (कुछ) रूप का भी प्रयोग होता है। किम की ब्युत्पत्ति स० प्रश्नवाचक 
सर्वनाम “किम्‌' पुल्लिग वी सप्तमी एक वचन के “कत्मिद' रूप से समव है। 
स० कस्मिनू > प्रा० किम्हि > प० रा० किमि > मेवाती किमें । 
इसके उदाहरण दृष्टब्य हैं-- हा, 5 5४ हमआा 3; इज 
] कोई झादमी वंह ने किरमे बी नाँय देतो । (प्रियर्सन) 
2. जो किमें मेरे कने है सो तेरो ही है । 
(. श्रमिश्वय बाचक विकृत बहुबचन--- 
किन - प्राचीन भेवाती मे किन सर्वनाम का ग्रनिश्चय बहुबचन के विक्ृत 
हूप की तरह प्रयोग हुग्नरा है। आधुनिक मेवाती मे इसका प्रभाव है। मेवाती में 
प्राप्त यह रूप पूर्वी ब्रज एवं हिन्दी के ध्रमाव का द्योतक है । ब्रज भाषा में 'क्रिन' का 
प्रयोग मिलता है जबकि पश्चिमी राजस्थानी मे 'किण' रूप प्र।प्त होता है। दविखनी 
में भी 'किन! का इसी पथ में प्रयोग विलता है । विक्नारी ब, व 'क्नि की उत्पत्ति 
कल्पित रूप 'बानाम्‌! से मानी जाती है १९ केलाग महोदय? इसे स॒० 'क./ से 
तथा डा० उदयनारायण तिवारी स० केपरम्‌ू-काणा से व्युत्पप्त मानते हैं। काण 
बाद में काश में परिवर्तित हो गया किन्तु पालि किस्स-कस्य तथा किणा।कै प्रभाव 
से यह किशा बना तथा किण से वाद में किन हुआ ९१ डा० परममित्र शास्त्री 
अ्रपञ्न्‍र'श 'कवण' से किन ब्युत्पन्न मानते हैं ।९* प्रतः (किन! की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
मानी जा सकती है--- 
स० कस्मितु + प्रुत > पालि किम्हिवण > झप० किंवुण > किन । 
मेवाती मे इसका प्रयोग निम्न प्रकार होता है-- 
॥. ना किन बूकी माँ उत कही । (ला नु) 
2, दीन तुम्हारा किन हू न जाणा (ला, नु ) 
0 प्रश्नवाचक सर्यनाम-- 
भेवाती मे निम्नलिखित प्रश्तवाचक सर्वेनाम प्रयुक्त होते हैं। इनके रूपान्तर 
नही होते । ये एक वचन भर बहुवचन मे समान रहते हैं । 


हि एक वचन बहु वचन 








मूल रूप कौएा, कान, को कौण , 
/ विकृत रूप कुण, कोण, कौन - कुण 
कौण--डा० घीरेन्द्र वर्मा कौन की 'व्युत्पत्ति सशक:ः पुनः > कोठण, 
कबण, कवन >> कोन से मानते हैं। केलाग महोदय 'को', की, का सं० कः से, 'का” 


64 ] 


का स॒० क्स्य > काह से, कौन' का स० के पुत्र से ब्युलन्न बताते हैं, जिसके 
कवन, कौन, कोठण, कुए झौर कण आदि विविध रूप हैं। यह बहुबचन मे भी 
अपरिवातित रहता है ।7? 'की' की ब्युत्पत्ति सन्‍ के >बा० को से हुई है । मवाती 
में इनका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता हैं । 


] कौर हा ? (बोली) 2 त्तोसू होस्थार कौ है ? (बोली) 
3 श्रव तेरी वो करें सहाई २ 4 फहर कौन तुम्हारी जात ? (ला नचु) 
5 कुर लू दोष लगावे दलियों ढसरू गई धरनवार की २ 


कहा (बय), के, काईद क्या--मेवाती में कण! के 'कहा” काई के क्या 
रूप प्रचलित हैं ! 'कहा' पर ब्रजभाषा का, काँई पर जयपुरी का, वे” पर हरियाववी 
का तथा क्या! पर खडी बोली का प्रभाव स्पष्ट है। 'कहा” एवं क्‍्या' की उत्पत्ति 
बीम्स स० तपु० किम से मदद्ध करते हैं, ग्रपश्न श के विक्ृत सबंध रूप “कह अपादान 
हप 'कह' अधिकरए रूप बह से कह व्युस्पर है । ह' का लोप कर कहा से 
कम बना जिसमें व श्वूति का आगम हुआ, जिससे 'वथा ब्रना ।7? केलाम स* 
वस्य-अ्रप० काह से 'कहा” को तथ! अ्पश्र श रूप 'किहा से 'क्रिग्रों > क्या तथा 
स« किम! > प्रा० नपु० काक्िक से काई उत्पन्न मानते है ।** डा० एयामसुर्दर 
दास क्या! को स० किम अप० काई और 'कारहि! प्राकृत क अडादाव कारक झूल 
हाहे' से सीधा आध्या मानते हैं (१? कव॒ण 'बा' काई रूप अ्रपश्रश में पाया जाता 
हैं ।74 क! की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है--कल्पित हूप कक >> फक्रे >> कगे>>रए 
7 माँ > के।१९ ऐसा लगता है कि पश्चिमी हिन्दी को बोलियों में यह कारक 
हप पूर्वी बौलियों से भ्राया है । मेबाती मे इसके उदाहरए निम्न प्रकार दृष्टख्य हैं - 
2 हाली लोयत वे कह याद है ? 2 तिहारो कह गाते ? (बोली) 
3 यार काई भाश्या काढे है २? (बोली) 
4 बेहनें पूछो यो के बात हो रही है ।, (प्रियर्सन ) 
$ या की गत बया जाएँ कोब ) ला नु)6 क्या मांगते का सात है २१ 
( सम्बन्ध वाच्रक स्वेदाम- कर 
जो--मबर्व बाचक सर्वनाम 'जो' तथा इसके भरय विकृत रूप ससकृत यत 
>म्रा० ज! के विविध रूप हैं। जो ग्रपन्र शे॑ से प्राधुनिक काल तक उसी रूप 
चले या रहे हैं। इस सर्वनाम क भेवाती म निम्नलिखित रूप आध्त होते हैं-- 
5 अमर 2 पक 22222 क पथ लय १22 0वीलप शक: 20 40% कक 
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+* गेदाती में मूलकूप एक्वचन जो! का सर्वाधिक प्रयोग होता है। द्रजभाषा 
बी भी यह विशेषता है। बस्तुतः मूलरूप के बहुबचन को छोडकर 'जो, सजा, जिम! 
आदि सभी रूप ब्रज के समान ही अयुक्त होते हैं ।* जिन! का प्रयोग पअत्यन्त व्यापक 
है जो पश्चिमी हिन्दी बोलियो के श्रतिरिक्त मालवी, लहदा आदि में भी होता है। 
प्राचीन हिन्दी के 'जोइ' का भी उल्लेख मिलता है । व्यूलत्ति की दृष्टि /जो' वी 
ब्युत्पत्ति स० यः >प्र० यो > प्रप० जो से हुई है । 'जोइ' की उत्पत्ति य/-+-प्रपि- 
प्रा योवि-जोइ से समव है । 'जोई” की 'इ” का जो के ओ्रो” से पहले 'य' होने से ज्यो' 
बने गया । 'जा/ की उत्पत्ति स० यस्य >प्रा० जस्स >ग्रप० जाह, जाप्म से होती है । 
“जिन! विक्ृत बहुदचन को व्युत्पत्ति सस्कृत पष्ठी बहुबचन याना ।येपा) >> प्रार 
जाए, जाण से हुई है। इस पर करण कारक बी 'हुमि! का प्रभाव भी है। 
भैवांती मे इसके उदाहरशा निम्न प्रकार से देखने मे प्राते है 
जो झाबे सो वाई बूक । 2 जोइ बहै सो साँची होइ। (ला नु) 
3 ज्यो कुछ लिखी कलाम में । (बल्तावर भिंद की बारह खड़ी से) 
4 जो बरदछा सूर खाय था। प्रियर्सन) 
5 जा घर जतम लियो सालदास। (ला नु) 
6, जासू या कने ही चल । य जा प॑ मुरग बैंढठो हो । (बोली) 
8, जा वा हो जो ले गया । (भीक) 
9, जिन मोय दीना पिंड र प्रावा । (ला. नु) 
() नित्य सम्बन्धी- 
सो--'सो' का प्रयोग दक्खिनी श्र द्रगभाषा की तरह मेवाती में भी होता 
है । मेवाती भे इसका प्रयोग निश्चय वाचक सथा पुरुष वाचक झन्‍्य पुरुष सर्वेवाम 
की तरह होता है। सम्बन्धवाचक मर्वेताम ओ! के साथ इसका प्रयोग सम्बन्ध सूचक 
वी तरह होता है। 'सो' वी व्यु-्पत्ति कल्पिते स० सके (स) > प्रा० सको, 
सगी, >पझप० सम्रो सो से मानी जाती है। लेक्नि यह स० 'स/>पा० 'मो' से भी 
सभव है| इसका विक्ृत रूप 'सोइ' है ।जो स/+एंद से व्युट्न्न है। मेवातो में 
इसका प्रयोग इस प्रकार होता है 
. ओ कोर्द करे सो मुंगते भाप । 2 जिन पिड्ड दिया सोइ दुख हरे । (ला नु) 
3_ स्‍्थाड हो सो पुकार के भण गयो । (बोली) 
4 जातो रह्यों थो सो था गयो + (ग्रियसंन) >- 
(. भिज्वाचक (झादर धाचक) सर्वताम-- 
श्राप - मेवाती में निजदाचक सर्वनाम ब्राप! के विभिन्न रूप श्रगुक्त होते 
हुं। भाप! बहु चचत रूप ही आदर वाचक सर्चनाम के लिए प्रयुक्त क्या जाता 
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है। निजवाचक सर्वनाम भ्राव! के निम्नलिखित रूप मेवात्ती मे प्रयूक्त किये जाते हैं । 
आपन, प्रपनी अ्पणा, अपरा, अपरी, प्रपए, अपरो, झपसो आरपां, आपस | 
डा० चटर्जी का मत है क्रि स« 'ग्रात्मद', उदीच्य मध्यदेशीय तथा पूर्वो 
प्राकृतों मे मायधी का काल्पनिक रूप “अ्रत्त” झाता हैं, शौरसेनी मागधी एवं अर्दध 
भागधी का “ग्त्ता', दक्षिण परिचिम की प्राकतो के प्रप्पा से लुप्त हो गया । 
काल्षान्तर में यही *ग्रप्पा? प्रथवा अ्ष्प! आप के रूप में विकत्तित हुम्रा ॥7 
बोम्स,7 * द्वानंले,ः ” केलाग,१० तेस्थितौरी,१! झ्रादि का भी यही मत है। “प्रापस' 
की व्यूत्पति भ्रतिश्चित है । वीस्स प्रा० 'धापस्थो से इसका सम्बन्ध जोडते हैं परन्तु 
केज्राग महोदय इसे उचित नहीं मानते | कारण कि इसके प्रमाण साहित्य में नहीं 
प्रिलते 85 'ग्राप के सवधवाचक विशेषण के रूप मध्यकालीन आय मापाग्री 
मे प्रचलित 'अप्यणु' से सवधित है। भ्रपश्रश व्याकरण में हेमचन्द्र न अप्पएउ 
वा प्रयोग क्या है ।९१ 'उक्ति व्यक्ति' मे आपशं झापरी कीजिलसया में अपन, 
अपने पश्चिमी राजस्थानी में आँप, आपणा, सिक्रारी सवंध मे 'आपा!, 'आपराद्! 
तथा प्रानी खडी बोली में 'भ्रप्पणाइ” का विक्रेत्तित रुप अपन” मिलता है जो 
बाद मे 'प्रपन! हो गया है. मेवाती म॑ इनका प्रयोग दृष्टव्य है - 
] प्राप कहे भौर प॑ कहला वे । (ला, नु 
प्‌ स०, आत्म > प्रा० प्रप्पा अष्य > अ्रप० ग्रप्प > आप) 
2. प्रापन कौन क्हावो भाई । (ला नु) 
(स० प्रात्ममम्‌ > प्रा० अप्पाणँ > पग्रापन) 
3 प्रपन पाप भाप ई जले । (ला नु। 
झपण दोनू था लेज लू गला मैं माद लेंगा । (बोली) 
(सब्ग्रात्मत > प्रा० अप्पणो > अ्रप० भ्रष्पणा > प्रषण) 
$ जब हर प्रपऐं जन सू बोले । (ला. नु ) 
(प्रप० झ्रप्पएाइ > अपणे > भपने) 
6 प्रपणा भाई सू पिल लिपो ) (बाली) 


(सः ध्ात्मत > प्रा० प्रप्पणो > प्रप० श्रप्पाण, प्ररण > बु० 
प० रा अभ्रपण > भअभपणा) थ् 


प्रषणी भ्रपणी बातन कर री हो । (दौली) (ई स्ड्री प्र्यव) 
जर छत्र देसी प्रो की भअपणी मूल गई । (भीक) 
हैं ने ध्रपस्य, घन उनन बाद दियो । [प्रियेंसल) 
[प्रामद > घष्पणो > भष्पए) 
9 प्रपणों हक् जाख़रर लोजो। (ला नु) 
(सन प्रात्मत > प्रा० भ्रणणों > धप प्रष्षण 


छठ 


हि 


]। प्रापा तीन होना चाहिए | (बोची) 
4स» प्रात्मन > प्रा० मप्पारा > पु० रा० आपा > आपा-आपानो 
]2. प्रापान लू निवाज फडा सके । (बोली) 
]3. उनमे ग्रापस मैं गलान ने माँद ली । (वोली) 
(स॒० श्रात्मध्य > प्रा० आपस्स >> आपस) 
* | 
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विशेषरण 


रचना की दृष्टि से मेवाती विशेषणों के दी रूप हैं--मूल एवं विकृत | मूल 
विशेषण अपरिवतंनीय होते हैं। वे संज्ञा के लिग, बचन, कारक के झनुसार रूप नही 
बदलते । जबकि विक्ृत विशेषशा सज्ञा शब्दों का अनुसरण करते हैं। 
७ घूल बिशेषण-- 
मभेवाती में मूल विशेषों मे सामान्यतः व्यजनान्त विशेषण आते हैं। ये 
सज्ञा की विशेषताएं बताते हुए भी झविकृत रहते हैं । जैसे -- 
॥ भोटिया हो घुन्दर घणो । 2. जेठ बी सुन्दर ही हो । (बोली) 
() विकारी- 
मेवाती विशेषण झोकारान्त होते है । ब्रज भाषा की भी यही प्रवृत्ति है। 
विकारी विशेषणों मे श्रो > ग्रा हो जाता है । यया 
॥, भ्राछया कपड़ा ल्यावों घर देहने पहरा | (प्रियसंन) 
2. धोली धरती कालो बीज, बोवणा वालो गाव गीत ॥ (बोली) 
3 वैहको बडो बेटो सेत मैं हो। (प्रियतन 
4 बड़े घरन पैदा हुई मिल्यो तेरों बडा घरन मैं सीर । (बोली) 
स्त्रीलिंग सज्ञा पदों के साथ समस्त वचनों एवं कारकों मे झकारान्त विशेषण 
पद का झो >> ई में बदल जाता है। यथा-- 
]. औलाती सूखी की सूखी झाखन मैं बरसात है । 
काली लकडी कर की माएस की ज्यू जाय । (बोली ) 
इक्ली लकडो ना जल । (बोली) 
धोली चादर श्रोढ के बै नर सो गया खूटी ताश । (बोली) 
कच्ची कली कचनाल की । (बोली) 
» ज्वार बाजरों ऐगलों बेंगलो मोठ पक्री भारी मोटी । (बोलो) 
ओकारान्त विशेषणा पदों के विकारी-ग्रा के स्थान पर कभी कभी 'प्रो' तथा 
स्त्री प्रयय 'ई' के स्थान पर ई भी हो जाता है । पयथा--+ 
] फेर बैहका बावा गाल पर तीन आगली केसर की भरकर मारी | 
( मैक्लिस्टर) 


७ ८७ #+ ७० 3 


2. बैहकी बावीं जाँच पर तिरमूल मार॒यो । (मैक्लिस्टर) 
मैदाती में ग्रोकारान्त विशेषशञों के ग्रतिरिक्त इतर विशेषश्यों मे रूप परिवतेत 
नही होता । 


470 ] 


८ सादुश्य सूचक विशेषशण-- 
सा>सेशा था सर्वनाम पदों के साथ सादृश्य वोधक-सा-पद का प्रयोग किया 
जाता है। इसकी व्युत्पत्ति स? सम > प्रा० सम 2 अ्रप० सम्र से हुई है। इसके 
उद्महरण निम्न प्रकार हैं -- 
], गरब करा सू हार गया रावश सा जोघा । बोली) 
2. जाकट सी लिपटी रहे मेरे मरे चले की सास । (बोली) 
3. सामण की सी घटा लूमरो जोबन तेरा । (वोली ) 
प्राधिवय या प्रतिशयता व्यक्त करने के लिए विशेषण पद के साथ-'सो पद 
का प्रयोग किया जाता है । प्रजमाषा में 'सो” तथा हिस्दी मे 'सा' प्रचलित हैं-- 
] थोड़ो सो ही है। 2, हम छोटे से ज्यानमर तम हो पूरे कज्फारी । 
3. पर मोटो सो डन्डा लेकर वाडी में भगो। (बोली) 
उत्पत्ति-में० सा, सो, सी > प्रा० वो > स० शम्‌ 
(+ तुलनात्मक कीडियाँ-- 
प्राय मेबाती विशेषशों में तुलनात्मक श्रेणी निर्धारण के लिए तरबन्त 
तथा तमवन्‍्त विशेषणा पद प्राप्त नहीं होते । यह परपरा प्रा० भा? झा० एवं भ० 
भा० आा० मापाओं तक ही समाप्त हो गई। यों कही-कहीं सस्क्ृत के तमवन्त 
तदमव ररपों का प्रयोग मिल जाता है। यथा-- ग 
. वैडा ही में पीतम मिते । (ला नु) 
2 कहा नाँव कहा गाँव है, सुण उतम घर वी नार ॥ (बोली) 
3 उतंम घर को कवर है राजथान कोइ गाँव । (बोली) 
3 त्तरवस्त विशेषश-- रे 
मेवाती में तुलना के भाव को व्यक्त करने के लिए सज्चा या सर्मेनाम पद के 
बाद-'मू' का प्रयोग किया जाता है । जैसे-- 
] तो सू प्याशे कोण है जासू मैं भर देखू नंणा । (बोली) 
2. खारी सू भच्छो भौजार । (बोली) | 
3. सबल एक सू एक है सबको घटो गुमान 4 (बोली ) 
कभी कमी इस 'सू” युक्त रुप के साथ या ह्वतत्र रुप से भी बहोत (भोत) 
पणा; घछी, घणे, पणो, घरोणोई झादि पदों व्य प्रयोग भी शिया जाता है | पधा- 
] वासू बहोत वढिया है । (बोलो) के 
2. बह देख मैं भोत भारयो काल पढ्यो । (व्रियंसद) 
3. भोटिया ही सुन्दर घणी ॥ 4 ' एक झादमी बहोत घणो मालदार हो । 


5 नदी मैं पाशी घणेणोई है । (बोली) के 

6 काल सू साब मौकू बुखार बहोत जोर सू भ्रा रहो है । (बोली) 

फारसी के तुलनात्मक रुप वेहतर' का प्रयोग भी देखने को मिला है! 
यथा-खारी सू बेहतर पिन्दृूक है । 

() त्तमवन्त विशेषण-- 

सबसे ग्रच्छा (तमवन्त विशेषण) का माव विश्वेषण पद के पूर्व सब सू, 
'सब मे! झ्रादि अपादान एवं प्रधिकरण परसग युवत॒ पद जोड़ कर व्यक्त क्रिया 
जाता है । यथा-- 

!. ई सवसू बडी चीज है हु ए । 2 वार्षातह सब मेवन में सरस । बोली) 
[] सार्व नामिक विशेष-- 

पुरुषवाचक और निजवाचक सवनामों का छोडकर शेप सभी संवताम 
वस्तुत+ विशेषश हैं | मेवाती सार्वेतामिक विशेषण ओकारान्त होते हैं। इनके 
रुप सज्ञा के लिग वचन और कारक के झनुसार परिवर्तित होते रहते है। मेवःती 
में मूल सार्वेनामिक विशेषण निम्न प्रकार है-- 

॥-परिमाश वाचक, और 

2-गुण वाचक । 

]-परिमाण वाचक विशेषण निम्नलिखित हैं-- 

(क) इतनो इतना (कही-कही इतेक येते)--मेवाती के समान ब्रज में 
इतनो इत्तों, कम्तौजी में इतनों मारवाडी में इतरो गढ़वाली में इतना प्रयुक्त 
होते हैं । इनकी व्युत्पति स० इयतक > श्रा० एतिश्न एतपम्र >> इत”, इतना 
से हुई है ।7 इसमे प्रयुक्त 'ना? को वीम्स महोदय लघुता का सूचक प्त्यय मानते 
हैं । डा० हार्ेल्ली3 एवं वर्माई इनका भम्वन्ध स० इयतू से जोडते हैं। येते का 
सम्बन्ध स० इयत्‌ > श्रा० एत्तिए, एव से है। मेवाती में इनका प्रयोग इस 
प्रकार होता है: कह ग 
) ईतनी बात गदन सू मई झलवर गढ क पास । ला नु) 

2. इतनी बात सईम काने राजा के लडके कही। (मैक्लिस्टर ) 
3 इतनी सर के व्‌ म्हर एक खूद थे अपनी वाड फुलाकर बेठगों (तो) 
4 इतनी खे के मुरग ने बाय मारी । 5 इतने म श्राम्मे गादड । (बोलो) 
(ख) उतनो--'उतनो की उत्पृत्िःठ मं-तक > तिप्न, त्तम्र, ता > तनो 
( नो! प्रत्यय लगाकर] झादि से हुई है । इसका प्रयोग दृष्टव्य है. - 

उतनो ही ढमलो भर लियो । (वाली) हर 
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(गए) िलनों जेजे--प्राधनिक मेवाती में जितनों तथा प्राचीन मेवात्री मे 
लेने डिउन प्र मे प्रयुक्त दीते हैं। जिततों का प्रयोग कर्तौनी 'जततों तथा 
ब्रजभाषा जितनो के समान है तथा जेते का , प्रयोग उडिया जेते, बंगाली बैतेंफ के 
गण है. ३ मारदाड़ी में जतरो' प्रचलित है। इसकी उत्पति स बतिव (यावत्‌) 
5 प्रा० जैतिग्र से समव है। यथा--जितनी हो उतनों दें दिये ! 


(घ) कितनो (कितना कितनी, क्तिने), कितेक (केता, केते ) -- 


बन्‍्नोजी में कितनों, ब्रज में कितनी, मारवाड़ी में कतरो, गढवाली कतूना 
मरादी वेतेक, मैथिली कतेक, उडिया 'कैते' के समान आधुनिक मेवाती में 'क्तिनो' 
तथा प्राचीन मेवाती में कितेक' सर वनामिक विशेषणों का प्रयोग होता है । इनकी 
उत्पत्ति स० कियत्तक (कियत्‌) > भ्रा० केतिग्न से हुई। प्रथम मे-नो क्धुता का 
सूचक है तथा दूसरे में स० का 'क' सुरक्षित है। इसवे' उदाहरण निम्नलिखित हैं- 

]. फ़ितनों सारो नाज को थोड़ो सोई दियो + (बोलं।) 

2. कितना पैसा लग जावेगा । (बोली 

3. क़ितने बाग जड़ान मैं भीक जी लग लग सूक गये । (भीख) 

2-गुशवाचक सार्वेनामिक विशेषणश निम्नलिखित हैं-- 


हेप्ो (| ऐ 
(+) ऐसो ( ऐसा, ऐसी, ऐसे )- मबाती में यह सार्वनामिक विशेषण 


आधुनिक और प्राचीन दोनों मे मम्रान ही है। केवल प्रन्तर- लिखने मे प्राता है । 
प्राजकल 'ऐमी” लिफते है, जबकि प्राचीन साहित्य मे 'भ्रॉसो' देखने को मिला है । 


चार की दृष्टि स कोई प्रन्तर नहीं है। भेवाती के अतिरिक्त कम्तौनी में ऐसो, 
ब्रज» के ऐमो, मारवाडो में इस्पो, प्रहीरवाटी में इस्यो, नेपाली में ग्रेसो प्रादि प्रयुक्त 


होते हैं । इमकी उत्पत्ति स० इदृश > अपम्रश झइस, अस्सो (मारवाडी इश्यी ) 
से हुई है।। मेवाती में इसक उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं-- 


3 हुकुम खुदा को ऐमो हुम्नो बाका सिर जुड़गो (बोली) ; 
2. ऐसी कहा सितावी है ? (बोली) | 


ह॒ 3 उनका ऐसा साचा दीन । 4 | प्रेसें हरिचन्द हर भर्जे। (ला नू) 


(पर) वेसो [वेस)--हन्‍नोजो देसौ! ब्रज० बैसो, मारवाड़ी उह्पो दे समान 
मैत्रातों में “सो सावेनामित्र गुखवाचकर विशेषश का-श्रयोग हाता है | इसहो 
उत्पत्ति काल्पनिक स्र० तत्‌ के श्रथमा के एक वचन 'स' से जिस तरह 'प्रो' अथवा 
"वह की व्युत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार वेसा का सम्बन्ध 'तादेश' से हैं ॥९ भेरे विचार 


में स० धोतादृश > श्रप० मोइस, थोइसो से 'बेसों' बी उत्तत्ति"्सभव हैं। इसका 
प्रयोग इस प्रकार होता है-- जु कि 


] मोह ऐवनो-वैसो भा समझ । (बोलो) 
2 देते को वंसे ई मालामाल हो गयो। (बोली) 


(ग) जैसो--यह स० यादृश >भ्रप० जइम, जइसो, जंसो से व्युत्पन्न है। 
कन्नौजी मे जंसो, ब्रज० जैसो, जैसा मारवाडी जिस्पो झादि इसी की तरह व्युत्पस्त 
हैं । इमके उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं-- 


] जंधों मन में तू बंखों ऐसे हो हो श्राप । (बोनी) 
2 जैसा हथना पर पाण्डू लडा । (बोली) 
3 भिन्तर ऐसो कीजियो जैसे जगल मै को रूख । (बोली) 


(घ) कंप्तो--इसकी उत्पत्ति स० वीदृश > श्रा० कीइस > अ्प० कइसो 
से समव है । कन्तौजी का कंसो, श्रज० कंसौ, मारवाड़ी किस्यों भी हसी प्रवार 
व्युरपन्न है । मेवाती मे इसके उदाहरण देखिए-- 

] कंसो-कंशो हुयो कैसो-बसों ना हुयो । (बोली) 

2 कंसे जाऊ मिलण कू मेरो मुल॒क पान सौ मील । (बोली) 
3. वाजरो तो देखो जसपाल के क॑सो भारी हुयो । (बोली) 
4 कसो हा तू जोधिया कँसो हा बलवान । (वोली) 


० संस्यावाचक विशेषश 
मेवाती के सरवावाचक विशेषणों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार वर 


सकते हैं-- 
सख्यावाचक विशेषण 


| पोिफं-- [हपय/य/एईएईणए ॥ 


निश्चित सख्यावाचक अनिश्चित सख्यावाचक परिणाम बोधक 


गणना वाचक क्रम बाचक 


। -जय्ययएयणयएणए।-।य।/यएणएए/। 


पूण्णरक कोघक अपूर्शक बोयक 








प्रावृत्ति वाचक समुदाय वाचक प्रत्येक बोधक 





इन सख्यावाचक विशेषणों वी व्युत्पत्ति एव विकास निम्न प्रकार से प्रस्नुत 
किया जा सकता है-- 
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|, निश्चित संडयावाचक-- 


(क) गशनावाचक -गणता दावक विशेष दो प्रकार के होते हैं--पूर्णाक 
गेधक एव अपूर्णाक बोघक । 


भैबाती के प्राय: सभी पूर्णाडु, बोधक सख्यावाचक विशेषण मस्‍्कृत के उन्हीं 
विशेषणों से व्युलन्त हैं। भेवाती में ये शब्दों एव जम को दोनों में लिखे जाते 5 
यहाँ हम पूर्रादु वोधक सछ्पायावकों की व्युत्पत्ति देते हैं। पहले मेवाती रूप कि 
प्र'कृत - प्रपश्न श रूप तथा बाद मे सस्कृत रूप क्रमश दिया गया है-- 


।. एक (येक) < यक, एक, < एक (2) दो, दोय < दो < ६ क 
3. वीन<तिशि, तिण्णि< त्रीशि (4) चार, ध्यार< घारि, चत्तारि <खत्वारि 
5, पांच (पान, पान) < पष्ण, पच, परच >पण्च 

6. ,छ < ख<पप्‌ (पट) - ॥7) सात < झात, छत < सप्त 

8, प्रांठ (प्राट) < अद्ठ <_ भ्रष्ट 

9 नी (नो, नी] < न, नम, साप्र < नव (0) दस < दप्ष दह, रह < दश 
7. ग्यारह, ग्यारा < एग्गारह, एयारहू < एकादश 
१2. बारह, बारे, बारे < बारह, वारस <( द्वाइश 
3. तेग्ह, तेर < तेरह तेरस (गु० तेर) < त्रयदेश (ब्योदश) 
4, चौदह < चउहह < चढुदंश 
)5 पदरहे, पदरह, पन्दरा < पष्णारह, पणरह < पञण्चदश 

6 सोला, सोलह < सोलह, सोरह < पोडश (परददश) 
7, सतरह < मत्तरह < सप्तदश 
8 प्रढरे, प्रदारह < अद्झारह गरटूठ ढ़ < अष्टादश 
9, गुनीम, गुल्नीस, गुल्नी < एगरणवीस < प्रपगुणविशरतति 
(प्रा० मा० ठ्या पिशल, अनु ० 444) 

बोस < बीस (इीसप्र, बीसई) वीसइ < विशाति 
ईकीस, इक्फ्रोस < एकवीस, एकवीसई <_ एकॉवि्शाति 
722, बाइस < बाबोस, बाबीस <_ द्वाविशति लि 
23 तेइस < तेवीस, तवीस <: अधोविशति 5 
24. चोशेस < चौदिस, चउबवोस, 
25. पचीध <: पच्चोस, पझ्चवॉनस < पञ्चाविशति 
26 घी < छम्पीस, छत्वोस, छट्रोस < परद्विशति ,८ 
27. सत्ताईम्न < सत्ताईस < सत्ताईमुए, सतावीस, <: मप्तादिशति 


38. झठाईस < पद इसप्रो, प्रट्टाबीसा, ग्रदठावोम < अच्टाविशति 


20, 
2) 


चउव्पीक्त चउब्रीमद्र < चतुविशति 


ढ़ 


29 डरणात्तीस उस्ती, गुणतीस< ग्रदशतीक्त, एगुनतीसा< ऊनत्रिशत्‌, एकोनर्तरिशन 
30 तीस < तीखा, तीधप्न < त्रिंशत्‌ इ ३३ 
3] इकती, इक्तीस < एकन्रीस, एकतोसा, एक्क्रतीसग् < एक्त्रिशत 
32 बत्ती, वत्तीस ल्‍<< बचीस, वत्तीत्ा < द्वाश्रिशत्‌ 
33 तैती, तैतीस <( तेबीस, तेतीमा < त्र्यास्‍्त्रशत्‌ 
34, चोती, चोतीम < चउतीस, चौँतीस < चतुस्त्रिशत्‌ 
35 पैती, पैतीस < पाँत्रोस, पन्‍्ततीस परशातीस < पच्र्निशत्‌ हु 
36 छत्ती, छत्तीश्र < छत्रीस, छत्तीस, छत्तीता < पटत्रिशत्‌ 
37 संती, संतीत < पत्तीम सत्तीसा, सनतिमति < सप्तविशत 
38 प्रडती, भ्रडनस < प्रटुठत्रीम, झ्रदूढझतीसा, अ्रट्ठपीस, प्रटुठपगीस, भ्रटूठतिसति 
र< प्रष्टा्तिशतू 
39, उनूताली, उनृतालीस < उनचतालीसा, एगुनचालीस, एगूएचत्तालीस, 
एग्रूनचवालीसति < ऊवचत्वाश्िशत्‌ 
40 चाली, चालीस < चालीम, बत्तःलीस < चत्वारिशत्‌ 
4) इकताली, इकतालीस < एक्क्चततालीस, एक्क्चतालीसा < एकचत्वारिशत्‌ 
42. बियाली, वियालोस < बायालीस॑, बितालीस, बइ्तालीस < द्विचेत्वारिशतू 
43 तियाली, तियालीस < तेप्मालीसा < त्रिचत्वारिशत्‌ 
44, चौंवाली, चौंवालिस< चर्ग्रालीय, चोवालीस, चोय/लीपह़< छटुम्पत्वारिशत्‌ 
45 पेंताली, पैतालीस < प॒रचितालीस, पचतालीसहिं, पन्‍्तचतालीसा << 
पत्चचत्वारिशत्‌ 
46 छिपाली, छियालीस < छवालीस, छह॒इतालीस, छंपायासीस, छच्चतालीसा 
< पद्च॑त्वारिशत्‌ 
47. सैताली, सतात्तीम < सततालीस, सत्ताल्लीसरा < सप्तचत्वारिशत्‌ 
«8 झडताली, ग्रइतालीस < भ्रठतालीस, श्रट्ठचत्तालीस < श्रप्टचत्वारिशत 
49 गुनचाप्त, उस्सनचास, उशनचा < उम्रुणपचास, ऊणवचासा ऊएवचासा < 
ऊनपन्राशतु 


50 पचास < पचास, पचाप्ता < पच्चासत्‌ 
5! इक्रावन < एवक्रावण्णा < एकपचाशत्‌ 

52. बाबत < बावण, बावष्ण < द्वापचाशन्‌ 

53 तिरपन < तरिष्पण, तेवण < त्रिपचाशत्‌ 

54 चौपन < चोपरणा, चठप्पण < चतु"पचाशत्त्‌ 

55 पंचपन > परचावन, परण-पण्णास, पच्रापण्ण < पचपज्चाशत हि 
56 छुप्पन < छप्पन, छुथण < चट्पआाशत्‌ हु > 
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57 झतावन <सतादष्ण <सप्तपत्वासतू 58 अरदोवन < मद्ठवण्ण < भरष्टर 


चाशत्‌ 
99 उशघ्ढ, भुछरठ, गुशसद< एगुएर्साडिठ, अडउणुदिठ < एकोनपब्टि, ऊनपष्ठि 


वि ि मर्टिठ <एकपब्टि 
60 साठ<सदिठ, सद5<पप्टि 6 हम डिक रू ; हि 
62 बासठ<वार्सादूठ<द्वार्पप्ट 02 विरस६<हेसपद्ड, तरशदिउ < व्रिपध्टि 
65, ऑंसठ<चोमदिठ, चौसोदिठ चरउर्सादूठ < चतु पष्ट 
65 वैस5<पइसटिठ पराएद्ठ<पचरप॒ष्द हे 
66 छिप्रामठ < छावदिव < पद्पष्टि 67 “सड़स5<:सत्तसदिठ, सत्तसद्ठी < सप्तपष्टि 
68, प्रदमद<: प्रदृदि, भदु्सा्र < भ्रषटपष्टि 


७१ गुएक्ूर<एगुएमततरि, अउणत्तरि < एकोमसप्तति, ऊनसपति 
70 ऋत्तर < पत्त्तार<सप्तति 


7। इकहून्तर, इकतर < एहर्त्तार, एफकहर्तरि, एककश्तत्तरि, एडरुसत्तरि< एुकमलति 
72. बहुत्तर, बह॑तर < बाहर्त्तार, बहत्तारि < द्वाम्नप्तति 


73 विहन्तर, तिह्रर< तेवर्त्तार तेहत्तरि < त्िसप्तति 

74, घौहतर, चौहतर< चउद्धत्तरि <(चतु सप्तति 

75 पिेंत्तर, पिचेततर <पण्चहत्तरीए, पन्‍ततार <पज्चसप्तति 

76 थिदन्‍तर, छिघतर < छठुत्तर, छावर््तारि<पट्सप्तति 

77 सतत्तर, सततर<सतहत्तार< संतग्रत्तरि <मप्प्तप्तति 

१8. भ्रवन्तर, प्रध्तर < अ्ट्ठुहर्तार, भ्द्भुत्तरी < शष्ट्सप्तत्ति 

49 गुणासी उशारी< एंगुरासीई, उशास्रीकई, उशास्ती< एकोन/शीति 
कलाशीति । 80 भ्रस्मो< पग्रत्ति, भ्रसीई< प्रसीत्ति 

8।, इवासी < एक्कासीई, एक्कासीई < एकाशीति 

82. वियासी < बेशासी, दासीइ <द्वघशीति 

83 लिरागी< तेमीई, तैय'सीए < श्रमशोवि 

84 चोशही, चौरामी < चोरामो, चउराबी, चउरासीइ<_ चतुरशीति 

8$. दिल्यास <पचामो, पझवातीइ <पञ्दाशीनि 

66 दिपासी < छप्तासी३ < पड शोजि 87 सत्तासी <मत्तासीद < सप्दणीनि 

58 प्रठात्ती < पिट्ठामी, अट्टासीड' < प्र्शाशीति 

89 नवासो < कऊनासीइ< नवाशीति, एकोन-नवति 

90 नब्बे < नउए, बठ३ <नर्वत्ति 

9| इशुणदे, हक्ानवे < एक्क्राशुउई < एकनवति 

92 बशवे, दशवे <बाणउइ <द्वानदति हट 

93 विरणवे, तिणा<तेगवइ <_ विनबन्दि 

94 


दौरणवे < चउण॒उद्द < घतुरंबति 95 विचछवे < पन्‍्चणाउद्दो ८ परुचनर्वा 


96. छिपाणवे, छ याणवे > छण्णवइ,छण्णउइ <(पण्णव॒ति 

97. सदणवे < सवाणउद्द <सत्तानउए<_ स्प्तत्यदि 

98. श्रठणवे < अद्दासउइ < झ्रप्टनवति 

99 निन्‍्नणावे, निशशानवी< णवसणउयइ< नवनवति 

00 सौ, से<सउ, सभ्म सम< शत 000 हजारे<फारमसी हजार' 
]00000. लाकू, लक्ख, लाख<लक्ख < लक्ष 

0000000. किरोड< कोडी, कोड<कोटिः 

]000000000, अडब < अ्रबुंद 00000000000. खडव < खर्ब॑ 


भेैवाती में प्रायः सभी सख्यावाचक शब्द प्राचोन भारतीय झायं-भाषा से 
सम्बन्धित हैं । प्राकृत एवं अपअ्रश के कारण हुए परिवर्तन भो स्पष्ट लक्षिव होते 
हैं। डा० चटर्जी इन विशेषणा पदो पर पाल के प्रभाव को मानते हैं, जिससे 
सभी भ्राधुनिक भारतीय प्रायमापाओं में साम्य पाया जाता है। कुछ स्थानीय रूप 
अश्रपवांद स्वरूप माने जा सकते हैं ।” मेवाती में भरबी-फारसी जैमी भन्‍्य भाषाग्रो 
में सम्बन्यित सरयावाचकर विशेषण झत्यल्प, न के बराबर प्रयुक्त हुए हैं। सल्या- 
बालक विशेषणों की सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक व्यारूपा वीम्स ने की है। इसके 
बाद केलाग, डा० चटर्जी, डा० घीरेंन्द्र वर्मा, उदयनारायश तिवारी, बाबूराम 
सवबसेना भादि विद्वानों ने झपने-अपने ग्रस्थो भे की है। इन विद्वानों के मतों के 
प्रकाश मे मेवाती के सख्यावाचक विशेषणों एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों पर 
निम्न प्रकार से प्रकाश डाला जा सकता है-- 


र्व्5- सस्कृत तत्सम रूप "एक! का ही मेवातो में भी प्रयोग होवा है । 
“या श्रुति वे कारण इसका उच्चारण 'येक' मो किया जाता है। 'येक' उच्चारण 
मे फारसी 'यकर वा प्रभाव भी देखा जा सकता है | जैते-- 


]. एक मेवणी पालो काट री ही । 2. येक छलदली नायण हो । (बोली) 

अन्य सस्यावायक विशेषणों के साथ मिलकर “एक्" का “इक हो जाता है। 
तेप्ता ही हिन्दी मे भी होता है । इसका कारण विवृताक्षर में स्वराघात की निर्बलता 
माती जाती है ११ इससे स्पष्ट है कि 'ए' गुशब्बनि मूल ध्वनि है तथा 'इ' मूल 
स्वर गुण घ्वनि के विज्वार के वारण हुआ है। जंसे--इवरोस, ईकीस, इकती, 
इश्सौस, इक्ताली, इकतालोस, इकावन, $कसठ, इकहतर, इकासी, इमणावे, 
इकालवे । ध्यारहू' या “ग्यारा' में 'ए' गुणध्वनि का सोप हो जाता है तथा “का 
का “गा में परिवर्तन हो जाता है । डा० विवारी इस पर प्रद्धं मागधी 'ग' का ध्रमाव 
मानते हैं ।* डा वर्मा ने इसे प्राकृत रूप "एगा' से प्रभावित मानते हुए 'क' का धोष 
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ल्‍प हो जाता माना है 7? कुछ विद्वात इसे कसी प्रचलित प्राकृत का छूपए भी 
पानम हैं लेकिन इस मत की अन्य किसी तक॑ पे पृष्टि नहीं होती । 


ब्यो दो! का विकास स० दो से हुआ है। कही कही दोय का भी प्रयोग 
शोता है । सयुक्त सख्या्रो में दो का व, दा, तथा बि में परिवर्तन हो जाता है, 
ज़ह क्रमश स०ह हा, दविसे विकसित समान जा सकता है। 'दु का लोप होऋर 
व का द्वित्व हो जाता है जिससे व, बा वि व्युत्पान होते है । भ्रप०, मराठी, गुज रावी 
मद्दो से थे तथा मारवाड़ी म बि'ढि! से बनते है। जैसे--(2) बारह, बारे 
बारे (हू का लोप) (22) बाइस (32) बत्ती बत्तीस (42) जियाली, बवियालींध्, 


(52) बावर, (62) बासठ 72) बहनर, बहतर ( 42) बियासी, (92) बणावे 
बरावे । 


लीन्य- तीन' की व्युसत्ति प्राइत अपभ्र श तिण्गि सस्कृत नपु० त्ीगिष 
में हुई है । प्राकृत रूप तिश्ए की उत्पत्ति किसी तीर्शि सभाविंत रूप से हुई हैं। 
भ्रत स० नपु० श्रीशि >> सम्भावित रूप तीशि >> प्रा० तिण्णि से तीन ब्युत्पन्न 
है । सयुक्त सस्यावाचक शब्दो के साथ तीन ते (जैसे-तेरह, टेरे (ह का लोप > 
भ्रमदश (त्रयोदश), तेइस<ब्रयोविशति, तेती, तेतीस<(त्रथश्यिशत्‌) ति (जैसे - 
तियाली, तिपालीस <_ विचत्वारिशत, तिहतर < तिहतर < त्रिसप्तति) तथा तिर 
(जैसे--तिरपन <_ तिपवाशत, तिरसठ< जिपष्टि-तिरासी < त्रूयशीति, तिरणवे < 
त्रिनवति) रूप हो जाता है। इनमे ते! 'ति! रूप त्रय से तथा तिर रूपत्रि से 
विक्मित हुआ है । बीम्स मद्वोदव ने तिर के र की स्थिति उच्चारश सौकरय या 
मुख-सुख (8०ए॥०घ०) के फारण मानी है 7! जबकि कैलाग महोदय इसे मूल 
सस्दृत त्रि का ही रूप मानते हैं) जैसा कि चौरासी में सस्ृत चतुर्‌ का र झव- 
शिष्ट है ।१ 

च्ययर--'चार' की उत्पत्ति सस्कृत नपु० रूप चत्वारि > प्रा० चत्तारि 
>'भप० चारि स हुई है। इसका एक रूप *च्यार' भी प्रचलित है जो समवत 
पुरानी हिंदी के “च्यारि” के रूप का प्रमाद है | श्रय सम्पावाचत्र विशेषणों म 
इसके थो, चौ, चो (यंथा--चौदह < चतुदश चौबीस, चौविस<चतुविशति चौती 
चौवीम < चतु-स्त्रिशत, चौंवाली, चौवालीध <_ चतुश्चत्वारिशत्‌ चोवन <( चंद उारतत 
चॉसठ < घतु पष्टि, चोहत्तर चोहतर < चतु मध्तति, चौर, चोर।सी, चो रासी <_ 
चतुष्णीति, चौरणवे < चतुनंबति) रूप प्रथुक्त होत हैं जिनको उर्ग्पत्ति सस्दृत रूप 
घनुईंश केर के प्रभाव से समव है। इसके उ का लाए हो गया ( चौरासी और 


चोरणवे मे र' मुखसुख से नहीं प्पितु सस्दृत चतुर' जिसदा प्राबृत म चउरा 
बनता है, क बारण है। 
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स्पा स-- पान, पान)-'पांच! के लिए मेदाती मे पाच < प्रा० एवं < 
स० पञ्च का प्रयोग होता है। कभी-कभी पान, पान का भी प्रयोग किया जाता 
है । सख्यावाचक शब्दों के ग्न्य रूपो के साथ इसके पन, पच, पै, पन, पिच रूप 
प्रयुक्त होते हैं। यथा--पंदरह, पन्दरा < पचदश, पचीछ < पश्चाविशति, पैती, 
पैतीस < पञ्चत्रिशत, पैताली, पैतालीस < पश्चत्वारिशतू, पचपन < पश्चपच्ाशत, 
पंसठ< पचपष्टि, पिचे-त्तर, विचेत्तर< पल्चसप्तत्ति, पिच्यासी <पश्चशीति, पिचणवे 
< पञ्नवति, पानसे <पचशत, इक्यावन बावन, चौवन, सत्तावन, प्रठावन ग्रादि 
में “बन का वन! हो जाता है। इन रूपो वी व्युत्पत्ति प्राइत पण्ण से हुई हे। 
पिच्यासी में 'यः श्रुति से झाया है 

छली-मभेद्राती मे 'छे! का सम्बन्ध पप (पदु)> प्रा० 'छ' से है । यह स्पष्ट 
ही शआ्राइ्त रूप छा से व्युत्घन्न है । 75 लेक्नि विद्वान प्रभी तक इस निष्कर्ष पर 
नही पहुँचे हैं कि 'प” का 'छे' कैसे हो गया, जबकि सोला, सोलह <पोडश, साठ >> 
चप्ठी में 'प' ध्वनि के विकट की ध्वनि उपस्थित है। भ्रन्य सरूपावाचक विशेषणों 
जैप्ते-छब्बीस, छती (छत्तीस छियाली (छियालीस), छप्पन, छिपासठ, छिपन्तर, 
छिपासी, घियाणवे, छयाणव प्रादि में 'छे! के विभिन्‍न रूपो-छिया, छिप, छूया 
का प्रयोग किया जाता है. 'य' श्रुति के कारण है । डा० चटर्जी ने इसकी ब्युत्वति 
के सम्बन्ध में समावना व्यक्त की है कि सम्भृत के किसी बाल्पनिक रूप 'क्षप्‌' या 
'झक' से हुई है ।!& परन्तु फिर भी म० भा० झा० भापाश्रो के पहले की भाषा में 
यह शब्द भ्प्राप्य है । 


रत्रश्त्ा - सस्दत सप्त > प्रा० सत्त> भ्रप० सात से व्युत्पन्न है। प्रस्प 
संयुक्त सख्याप्री में यथा-सतरह, सताईस, सत्ताईम, सेवी, संत्तीछ, प्राणी, 
सतावन, सडसठ, सतम्तर, ध्षतत्तर, मत्तासी, सतणवे-मे इसके सत्र, सतत, से, सड़ 
पादि रूप प्रयुक्त होते हैं । पैत्तीस के प्रनुक॒ रण पर वत्तोस या संतालीस के 'सै' में 
प्रमुनासिकता भा गई है| 'सड < सप्त वो डा० वर्मा एवं तिवाही “प्रडसठ' के 
'प्रड़' के सादृश्य के कारण मानते हैं। तेकिन यह उपयुक्त्र नही जान पडता । कारण 
कि सस्कृत के दन्‍्टय बर्णा प्राइत में बरहुषा मूर्घन्य हो जाते हैं। इसकी उलटी ध्वनि 
प्रक्रिया जिपमे मूर्पन्य वर्णा प्राइत बोलियो में दत्प बवे जाते हैं, प्रमाण देती है 
कि इसका सदय विभिन्न प्राइतों केः उच्चाराणों से हैं।१० अत. मेरे विचार से 
प्राइ़्त भाषा (मागधी) में सप्त बे सत रूप के साथ शौर काल्ानित रूप सड़ भी 
चलता रहा होगा । जिससे सड €प स्पष्ट हो जाता है। प्राइड में 'तः के 'ड' में 
परिवर्तित होने के प्रनेत्र उदाहरण प्राप्त होते हैं। यथा-प्रतिभा > पढिभा, 
प्रतिपूणा > पडिषुष्णा, प्रतिपक्ष > पडिववख, पतति > पड़३, पततु > पह़उ, 
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पत्तित > पढिंग्, पताका > पडाओ झादि ।7% प्रत 'सड' रूप न तो प्रसाधारण 
है औरौर न सादृश्य के कारण उच्चरित, झपितु यह स० सप्त > प्रा” मांगधी सड 
का विकृप्तित रूप है । 


खापठ -मेवाती ग्राठ स० गअ्ष्ठ > प्रा० ग्रदठ से विकसित हुग्ना है। 
"प्राठ' के भ्रतिरिकत कही-कही 'प्राट” भी सुनते में आता है। 'भ्राट! का प्रयोग 
बगला एवं दविवनी हिन्दी म॑ मी मिलता है | दविखनी में यह सभवत मेवाती का 
ही प्रभाव है । इसके अन्य सख्यावाचव रूप श्रठा (यथा- ग्रठारे, श्रठारह, प्रठाईस, 
ग्रठावन, झठासी) प्रठ (यथा-प्रठत्तर, श्रठन्तर, प्रठएवे) तथा 'झड” (यंथा-प्रडसी, 
अडतोस, प्रडतालीस, श्रड्सठ) होते हैं। 'प्रठ' से “ग्रड' बना है। प्रावृत्त में 'ठ' 
का 'ड' तथा 'ढ” हो जाता है।! ? ग्रत ग्रष्ट का एक रूप 'अ्रढ' या “प्रढ! बना 
जिससे 'भ्रड” स्पष्ट है। डा० वर्मा एवं तिवारी इसे प्रस्‍्पप्ट एवं प्रमाघारण 
परिवर्तन मानते हैं । 


न्डोीो-नो नौ-नो! की व्युत्पत्ति सन नव > प्रा० शाप्र, नश्न, नठ से 
हुई है। इसके 'नो' तथा नौ” रूप भी देखन में आते हैं। प्रन्य मख्याश्रों वे साथ 
इसके गुन, उस्य, नव, निन्न रुप श्रयुक्त होते हैं। गुत, उन, उशा की व्युत्यत्ति ऊन 
तथा 'एकोन! (एक्क्म) से हुई है? नव तत्मम है । निरत रूप थी उत्पत्ति प्रस्पष्ट 
है । जैसे --गुल्नीस, उरात्ती, गरुणात्तोस, उन्तालीस, गुनचास, उसनवास, उछाधठ, 
गुणस्तर, गुशासी, उणासी, निन्‍नगावे । 


है 
हि ब्टस्‍््- दस” स० दश > प्राइत दस से श्राया है। परस्तु इसे बुछ 
3 प्नाहृत रूप-दह, रह, लह, प्रन्य सस्यावाचक विशेषणों जैसे-- ग्यारह, बारह 
कम चोदहू, पदरह्‌ मोनह, सतरह, ग्रठारह झादि मे प्रयुवत द्वोते हैं। इत सम्याप्रों 
डे कर महाप्राए उच्म ध्वनि 'इ' से रहित भी प्रवलित है।वेलाग महोदय 
₹ दश का 'द' ही “र" बना तथा बाद में | 
वही ' 8 
*ह' बन जाना स्पष्ट है । 65000 25% 


चर नरक बर यह 8 विकास प्रा० भा० आ० भाषा संस्कृत के विशति' 
के प्रनुझरण ह ते ०, 4०4४ है 70020608 पड 

ण पर मानते हैं (१९ श्रन्य सह्याओं के साथ इमझी श्रोष्दुय ध्वनिका 
लोप हो जाता है । भत: बीम के स्थान पर “ईसा या ० ह॒ हि स दिया जाता 
है। मधा--ईगीस, इक्तोस, वाइस, तेइण, पच़ोन, अलाक ले हा 0 / गम म 
बेवन्न मात्र 'चौदीस” एवं छड्रोस्त मे 'दोयः रूप प्रवृषत 2 यवाई, ”्के 
मो 'ईस' रूप ही प्रयुवत होता है | ध 2:42 2648 


ली रा-स> *त्रिशव' > प्रा० तोसा, तीसअ से मेवाती एवं हिन्दी 
के 'तीस' सख्यावाचक विशेषश की व्युत्पत्ति हुई है। अन्य सख्यावाचक्र विशेषज्ञों 
के साथ इसका 'ती' था त्ती तथा 'तीस' रूप प्रयुवत होता है। यथा- इकत्ती 
इक्तीस, बत्ती बत्तीस, तेत्ती, तेत्तीस, चौत्ती, चौत्तीस, पैती, पैतीस, छत्ती, छत्तीस, सेत्ती 
सैत्तीस, पड़ती ग्डतीश | उनतीस के लिये प्रयुकत्त उशत्री, उशत्तीम में भी यही 
रूप देखा जाता है । 

चड्डी रर -'चालोस” के लिए 'चाली' या “चालीम' विशेषशों का 
प्रयोग होता है । इसवी ब्युत्पत्ति स० चत्वारिशत्‌ > प्रा० चत्तालीसा श्रप० चालीस 
से हुई है । चत्वारिशत्‌ के *र' का “ल' में परिवर्तन इस बात की पुष्टि करता है 
कि यह प्राच्य प्राकृत में प्रचलित हुप्मा है। प्रन्य सख्यादाचक विशेषशणों में इसके 
ताली या तालीस, वाली या वालीस, याली या यालौस रूप प्रयुक्त होते है, जिससे 
सिद्ध होता है कि स० चत्वारिशत्‌ के र का प्राकृत मे 'ल' होकर चत्तालीसा रूप 
से बने चालीस के 'च' का लोप होने से उसके स्थान पर 'ता' वा! तथा 'या! का 
आगम हो गया है| यधा--उनताली, उनतालीस, इकताली, इकतालीस, बियाली 
वियालीस, तियाली, तियालीस, चौंवालो, चौवानीस, पैताली, पैतालोस, छिपाली, 
छिपालीस, सैताली, सेतालीस, पभ्रढताली, भ्रढ्तालोस । 

प्यच्चयरा-मेवाती पचास, < प्रा" पचास < स० पचाशत्‌ से 
व्युत्पन्न है । इसके भ्रन्‍्य सयुक्त सड्यावाचक रूपों में पचास बे' प्रस्य प्राकृत रूप 
'पन्मा' 'पण्ण! से व्यूत्पग्न पैर! एवं वर्ना रूप प्रयुक्त होते हैं। यथा--इकावन, 
बाघधन, तिरपन, चौपन, पचपन, छप्पन, सत्तावन, अठावनत। केवल ग्रुतचास या 
उणुनूचास मे 'प! का लोप हो गया है ६ 

'स््रराठ--इस विशेषण की व्युत्पत्ति स० पष्टि > प्रा० सद्ठ, सदृठ से 
हुई है। प्रन्य ससख्याश्ों मे प्राकृत रूप 'सदृढ' से उत्पन्त 'सठ' रूप प्रयुवत होता है । 
यंथा--उणसठ या गुणघठ, इकसठ, बासठ, तिरसठ, चोसठ, पैसठ, छियासठ, 
सडसठ, अ्रडसठ । 

है तिखलारु--इसकी उत्पत्ति स० सप्तति > प्रा० सत्तरि से हुई है। 

पसितर मे प्रयुक्त “२* प्रादृत की देन है । विद्वानों का विचार है कि संस्कृत 
केदन्प द, त का प्राकृत मे 'र हो जाता है।र२० यद्यपि पालि मे सतति रूप 
मिलता है । इससे डा० चटर्जी इसे ति-टि-डि-रि विकसित मानते हैं ।११ परन्तु 
अन्य विद्वान इस व्युत्यन्ति से सतुष्ठ नही प्रतीत होते । वस्तुत प्राकृन सत्तरि < 
सप्तति मे त, ड होकर र बन जाता है। दित्य व्यजन त्त की अवस्थिति विद्वान 
पजादी प्रमाव के कारण मानते हैं, जो उचित नहों।॥ यह वो प्राकृत से ही प्राप्त 


82 ॥ 


लक 


हुआ है। समुवत सरुषाओं मे 'स/ का ह' मे परिवर्तन माना गया है । परस्तु मुझे 
यह भी उचित नहीं जान पड़ता | कारण कि प्राकृत में हो हमे ह॒र्त्तार रूप प्राप्त 
होता है ।2* झत मेत्राती के इकहन्तर, बहन्तर, तिहस्तर, चौहन्तर रूपों के मूल 
परे प्राकृत रूप हत्तरि ही है। शेष पिचेत्तर, छिपन्‍्तर, सतस्तर, श्रठन्तर रूपी मे 
छू! का लोप हो गया है । साथ ही 'त्तर' रूप भी प्रचलित हैं, जिसको विकास 
प्राकृत के 'पत्तरि! रूपसे हुमा है।यथा-गुणात्तर, इकत्तर, वहुत्तर, तिहतर, 
सौहृत्तर, पिचितर, छियतर, सतत्तर, प्रठत्तर ॥ 


एररासत्र--इसकी व्युत्पांत स० ग्रशोति >> ग्रतीद, अ्रसि से हुई है । 
अऋच्ण संयुक्त सख्याभ्रो मे इसके प्ासी' एवं यास्ती/ रूप प्रयुकत होते है । पधा-- 
गुणासी, इकासी, बियासी, तिरासी, चौरासी, पिच्यासी, छियासो, सत्ताली, प्रठामी 
सात । 'अ्रस्छी' थे प्रुबत द्वित्व व्यजन 'स्स में पजावी प्रभाव स्पष्ट है । 


न्यूबत्ये - यह्‌ ० नवतति > प्रा० नउइ, नयए से ्युत्तन्त है। कुछ 
विद्वान इसे प्राकृत के 'सव्दए' रूप से व्युत्पप्त मानने है परन्तु हमे प्राकृत में ऐसा 
कोई रूप देखने मे नहीं मिलता है। व का 'ब! हो गया है, द्वित्व व्यजन «व में 
पजादी प्रभाव है। भ्त्य सस्यात्रो मे इसका वे” तथा कही-कही “"नवे/ रूप 
प्रयुक्त होता है, यथधा--ईकछवे, इकानवे, धएवे, तिरणवे, चौराणबे, पिचणवे, 
छिपारावे, छयाणवे, सतझवे, प्रदणवे, निन्‍तणवे | तिशानवे के लिए त्रिणा रूप 
भी प्रयुवत होता है । 


सत्र, रहें - सो के लिए मेडाती में सो या स॑ का प्रयोग किया जाता है । 
इनमे सो ही उत्पत्ति स० शत > श्रा० सप्म > प्रप० सउस हुई है तथा से की 
उत्पत्ति म० शत > प्रा० सय से हुई है । अपवाद स्वरूप सौ का भी श्रयोग हुग्रा 
है। सयुवत्र सख्याप्रो में भी से रूप का प्रयोग होता है । जैते-- 


. मेरी दो से की तरवार नगद हा सत्तर तेरे । (बोली ) 
2. सतरह से र सलासिया बरस बीतया बीस । (बोलो) 


ब्कल्थरर -मेवाती में हजार के लिए 'हजारा था बुजारे का प्रयोग 


होता है। यह फारसी के 'हजार' का वतूसम रूप है । यह मुस्लिम प्रभाव से समस्त 
उत्तरों भारत में प्रचलित है। 


ल्ठगरवा--/वाख' के लिए मेवाती मे 'लाक' 'लवख' या 'लाख' का प्रयोग 
होता है। इसकी उत्पत्ति स० लक्ष > प्रा० लक्ख से हुई है। मेवाती में इसका 
प्रमोग दृष्टव्य है-- 


. झाखन भागे सायबी सखी सोलू ये ई लाकू किरोड | (बोली) 
2. इच्छा होय भगवान को देवे लाख हजार । (बोली) 


'्छिरपरेह्ट्रू-- इसकी उत्पत्ति सअ० कोटि > प्रा० कोडि, कोडी, कोड मे 
हुई है। विद्वातों का विचार है कि यह रुप स० कोटि को सस्क्ृत रूप देने को 
प्रवुत्ति के कारण बत गया है (१९ कुछ लोग इसे कौटि से मिलता जुलता गढा 
हुआ रूप मानते हैँ (१4 वस्तुत स० कोटि के ८ का ड बनकर र बन गया है तथा 
झो, इ का स्थान परिवर्तन होकर ड का प्रत्यय की तरह का झ्रागम हो गया है 
जिससे मेवाती का 'किरोड' बना है। 

कष्ट वव - यह स« प्रबुद-से व्युत्पन्न है। जिसके दर का 'ड' होकर 
स्थान परिवर्तन हो गया है तथा उक्ार का लोप हो गया है। वैसे इसका कारण 
'खडब' का सादृश्य भी कहा जा सकता है । 

रबह्ड लय - यह स॒० रब से व्युत्पन्न है। प्राय ग्रडब-खड़ब' का 
प्रयोग भसरूय सख्या बताने के लिए किया जाता है । 


प्रपूर्णाक या भिन्‍्नांक बोधक सं्यावाचक विशेषश-- 
इन विशेषणों से पूर्शो सख्या के किसी प्रश का ज्ञान होता है। परपूर्ण 
सस्याए' प्रायः समस्त हिन्दी प्रदेश एवं दक्खिनी हिम्दी मे समान रूप से प्रयुक्त 
होती हैं। मेवाती थी अपूर्णाकबोधक सख्याों की ध्युत्पत्ति निम्न प्रकार से हुई है। 
पाव ())-पाव की व्युत्पत्ति बीम्स सं० 'पादिक! से, केलाग एवं तिवारी 
वपाद' से, डा० वर्मा पादक' से मानते है। पांव < ब्रा* 
पाउ, पाप < सं० पांद। 
चौथाई (१)--चौथाई < प्रा* चउत्थिप्र < स० चतुथिक 
तिहाई ($)--तिहाई < प्रा० तिहाइस <: स० व्रिभागिक्त 
झाधा (3 -प्राघो < भरा० भदो < स« भद्ध 
प्राचीन मेवाती के भादा, झादे रूपो से महाप्राण ध्दनि का लोप हो गया है 
पौन (३)--पौछा < अ्प० पाठण < प्रा० पाओ्नोन < स० पादोन 
(पाद + ऊन) तियंक रूपो में 'पोणे' का प्रयोग होता है। भेवाती 
में प्रयोग-- 
बोलाकों सममलो कोय पोण कोस । (बोली) 
सवा (3) सवा < प्रा० सवाझ् < स० सपाद 
जैते--. बेहने तो मिले सवा सेर खाश ने । (मैव्लिस्टर) 


॥84 ] 


हट आर, 
हेड (१3) --हेढ की व्युति के सम्बन्ध मे विद्वानों के विर्मिश्न हक है । 
शेवर इसे सस्कृत प्रध्यय' से, वीम्स एव बर्माछ दिवद्ध से केला. अझद्ध +- ४५ हे 
व तिवारी स० 'द्िन्म्/ से व्युसन्त मानते हैं। पिणल मद्दोदय ढ्िकार्थ 
व्यूत्पप् मानते हैं। वस्‍्तुत पिंशल साहद का मत विचारणो4ध है | इस मत के इकाश 
में बैवादी के हेह था डेढ़ की वेदु पति इस प्रकार समव +है-- स हिकादुँ >> प्रा९ 
दिवड 8 > प्रप० दिपडूढ, दिप्नदढ-मेवाती डे ढ, डे ड । यधा> हध्ल 


बोः चल र्ड 
डेढ़ प्राना को लियायो । (बोली) जन 
दाई--दाई<_प्रा० भ्रड्टाइव, प्रडटाइज्ज<ख० परद्धेतृतीय। 


६५ स्‍ः 
दीम्स महोदय इसे स० पर्दे प्राद्मा से ब्युत्बल्न मानते हैं ।2* जो डॉचित 
नहीं जान पढ़ता ! कप्नीकि डं ढ, ढाई आदि बनाने के लिए पहले भ्र्ढा #प उसके 
बाद जो सख्या बतानी हो उससे ऊचा आर रख जाता है! भरत, प्र नद्रय के 


स्थान पर अर्द्धं-तुतीया से ही ढाई की व्युत्पति भ्रधिक उचित है। इसका ममर्थत 
हे हु ५, 
्राकृत कोश' भी फरता है ।२९ हे > 


ज 
साढ़े | + १) “सादे-प्रा० साइढ-स० साद्ध । इसो से साढ़े तीन, साड 
चार प्रादि सझ्याए निर्मित की जाती हैं । 'सादे विकृत रूप जान पडता है, परूनु 


प्रषोग में यह सद मूल की त्तरह प्रयुक्त होता है । सहीं-कहों (साडे' क| भी प्रयाग 
दृष्टअप है । जंसे-- * लत 


हु 


सादे हीन को तोनू पर मगायो । (बोली) 


श' १ 
“3 क्रमब्रोबक सथ्याधाचक दिशेषए-- .. ध ; 
पहलो-- > आद थ 2 + 
यहे मेदाती मे 'वहला' विकृत €प की तुरह श्रभुक्त होता है । जवकि हिन्दी 
हो प्रन्य चोलियो में बह मूल रूप को तरह प्रयुक्त होता है। इसी व्युत्वत्ति क 
भरदन्ध मे विदान एक मत नहों जान पढ़ते । परन्तु इतना स्पष्ट है कि जो लोग 
हे 'पषम'हर या 'प्रपर'१४ से ब्युत्यन्त मानते हैं उतसे प्रधिकतर विद्वान संदमच नहीं 
है। पहला थी स्युस्पत्ति शवश्य स्सोन डिसो प्राचीन मारतोय झायें। भाषा के 
दास्पनिक्त रूप 'दुधिल! 2० 


से मानी जाती है, जो प्रव “प्रचलित हो गया 
(हूला ही स्पुरलात्ति विम्त प्रकार से आगी जाती है-- कि हक 
पहसो < ध्रप० वहिच्चद के 


हे < शा० पविल्लड < स० प्रथितक:७ 
मैदाती मे इसका प्रयोग इस प्रयार किया बाता है * 75 
पहला ही वी प्रोर याकी दी । (दोलो जप 


ध् 


ञ्क हर 


इसरो-तीसरो-- , । 
वीम्स इन्हे स० दि|-सृ तथा त्रि+सू से सम्बन्धित करते हैं, जबकि हार्वल 
एवं केलाग 'सरा' की उत्पत्ति सं० सृत से मानते हैं। इससे इनकी उत्पत्ति द्विस्सृत 
त्रिस्सृत से होगी |, ५ पक 
पुरानी मेवाती मे पुरानी हिन्दी के 'दूधो', 'तीजो' का भी दूसरो, तीम्तरो 
की तरह प्रयौग हुआ है। जिनको उत्पत्ति इस प्रकार है-- है 
दूजो < श्रप० दुइजो < स» द्वित्तीय ) 
तीजो < भ्रप० तइजो < स० तुतीयः 
इनका प्रयोग दृष्टव्य है-- 
] भोर दूसरो फल नही। (2) तीसरो पापान छू निदाज फडा सके । 
3 दूजो खेंच धरती कू दीयो। (ला. नु ) 
चोथो-... ., 0 
चोथो < भप० चउत्थज < स० चतुर्थेक,। ग्रुज॒याती में भी चोधौ हो 
ड्यबहुत्त होता है पुरानी भेवाती | इसका रूप चोथा भी ब्यवहृत होता है यंधा-- 
चोथा छुकता मुख से गाया ॥ (ला नू ) 
चोथो के बाद शेष क्रम बोधंक संस्याश्रों के श्रामे 'वो' या “वो! प्रत्यय 
लगाया जाता है। केवल 'छठो' मे "प्रो! प्रत्यय लगता हैं। स० पष्ठक'-छठो | 
वो! प्रत्यप की व्युत्पत्ति स० 'तम' से मानी जाती है। जिस पर भ्रनुस्वार का 
ग्राशम हो गया है । यथा 
पराचयों < स॒०» पचतम सातवों < स० सप्तततम 
आठवों < स+* श्रष्टतम नब्वों < स0 नवतम 
दसवो, दसवा दसवीं < स0 दशतम ग्यारबों < स० एकादशतम 
और इसी तरह वारवो, ते रवो, चौदवो, पन्‍दरवो, सोलवों भ्रादि | लिग प्रभाव 
के कारर वो, वा, वो (पुल्लिग) तथा वी, वी (स्त्रीलिग) प्रत्यय रूय की तरह 
प्रयुक्त होते हैं । 
2) सम्तान्ुपातो या प्रावृत्तिवाचक सर्यावाचक विशेषश-- 
मेवाती में सामान्यतः “गुणो” शब्द का श्रयोग आवृत्तिवाचक या समानुपाती 
सख्यायें बनाने में किया जाता है। इसमें पू्णाक थोधक सछया को पूर्व पद 
बनाकर “गुणों” के उत्तर पद की तरह प्रयुक्त क्रिया जाता है। हिन्दी में यह गुना” 
होता है $ इसकी व्युत्तत्ति इस प्रकार समव है--स० गुणक >> प्रप० गुएयउ >> 
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भे० गुणों । भनुस्वार का प्रामम होता है । इससे निर्मित विशेषण ये हैं - दुगणों, 
ता, चोगणो, पवगुणो, छग्रुणी, सतगुणों, भ्रठगुणो, नौगुणों दसग्रुशो 
झ्रादि । दुगणो के स्थान पर कभी कमी हुणो (स० द्विकगुणक ) का भी प्रयोग 
होता है । भेवाती मे कभी-कमी 'हर॒याँ का भी अयोग .किया,जाता है । उसकी 
व्यत्पत्ति स० 'हर' से सभव है । जैसे-इकहर॒या, दोहर्‌या, तेहरूया, चोहर॒ुपा भादि 
कहीं-बहीं लडी' का प्रमोग होता है। यधा--इकलडो, दुलडों, तिलडो, चौलडो 
आदि । 
(! प्मृहधाचक संख्यावाचक विशेषण-- ३ 

भेवाती में प्राय” निम्नलिखित शब्दों का समूहवाचक सख्यान्नों की तरह 
प्रयोग होता है-- 


जोडो, जोडो-स० युटक > जुडप्रो३० > भे० जोड़ो | स्त्रीलिग का 'ई' 
प्रत्यय-जोडो 


यथा- धोडती को जोडो। 2 जूतां की जोडी । 
चौकडी-- स० चतुष्क > प्रा० चठकक > मेवाती चौक + डी 
यथा--] जलैबिया की चोकडी । 2 कुबाडा की चौकठ 
बीसी-- स० विशति > प्रा० वीसई > मेवाती बीसी 
संकड़ा-स० शत--कत > सैक्डा 
लवख, लाक-स« लक्ष > प्रा० लक्ख > मेवाती लक्ख, लाक 
 ग्रुणात्मक संस्यावाचक विशेषश-- 


मेवाती में निम्नलिखित ग्रुणात्मक सख्यावाचक शब्दों का (विशेषतः३ 
पट्टोअहाडो में) प्रयोग होता है । इनमे गिनती में पूण्ठ सरूपा-दाचक के साथ पक 
लगाकर प्रागे एका, दूश्ा, तीया, चौका, पाचा, छेया, साता, प्राठा लिखा जाता 
है एवं 'की' लगाकर नहाई या नहवाई तथा दहाई का प्रयोग होता है । पहाड़ो म 
एक के लिए 'इक' दो के लिए या दूशी, तीन के लिए तीया या ती, चार के लिए 
चौक, चौकों तथा चौकी, पांच के लिए पजो, पु या पजो, छ ,वे लिए छवकी, 


सात के लिए सती या सत्तो, झाठ के लिए अट्ठी या अट्ठो, नो के लिए नम तथा 
दस के लिए “दह्ाई” का प्रयोग होता है । 


रु न 
उत्पत्ति की दृष्टि से इन्हें निम्न प्रकार देखा जा सकता हैस- 


इक, एमु-एका < स० एकम्‌ (प्रा6 इकक, एकक) 
दूरी < से दिगुणी 


+.. तोयों < लैतीयेकः 
चौका < स० चतुप्वन॑-क 


पंच, पजो < स० पचक 


छक्को, छैया < स० पटक सत्ती, सत्तो < स० सप्तक 
अटूटो भद्ठो < स० भ्रष्टक, नम, न्हाप्रो < स० नवम्‌ 
दहाँई <( सं० दशम्‌ ॥) ई5 


(0 प्रत्येकबाची सबंयावाचक विशेषा-- 
प्रत्येकदाची सख्याभो का प्रयोग पूर्ण सस्यावाचक शब्द दुहराने के लिए 
होता है। यथा-- 
सो-सो++सो-सो तो साटा पड़े । (बोली) 
एक-एक ८--एक-एंक झाभो ॥ 
इनका सम्बन्ध क्रश स० शतम्‌ तथा एकम्‌ से है | 


॥ का ७5 नह 


4 प्रमिश्चित सल्यावाचक विशेषश-- 
अ्रनिश्वय का भाव व्यक्त करने के लिए मेवाती में प्राय दो सहयावाचक 
शब्दों कर एक साथ प्रयोग किया जाता है। यथा - 
], 'दो-एक! घरत कू। (बोली) 
2. 'पाव-सात! या मे जोत लगाई । (बोली) 
'वबारे-बावन” पाल मे ठेरो सोर जैसे न[ाहर को । (बोली) 
4 दरब खदारी धखयघन कई 'लक्ख, हजार! । (बोली) 
इसी प्रकार-एकाघ, दो-च्यार, दस-बीस दस-पदरा पश्रांदि का भी प्रयोग 
होता है । 
इनके झतिरिक्त कुछ शब्द सल्वावाचक या परिणाम चाचक विशेषशों की 
तरह प्रगुक्‍त होते हैं ॥ यथा--- ०१ 
कइयां < स० करति, कइयां ने खई ही । (बोली) 
सारा < सं» सर्व, सारा का सारा झागा । (बोली) 
सगला <( स० सकलक, सगला छोरा बोल्या । (बोली) 
भौत << स० बहू , मु तो भोत यागी । (बोली) 
घणाही < स० घन, धर्णाही आदमी झाया हा । (बोली ) 
छा 
0 सदर्भ-प्रकेतत-- 
हि भा उ वि, पृ० 457, झनु० 345 न 
2 क्रा भा, प्रन्य 2, पृ० 332, घनु० 74 5 > न 
3 क प्रा. गो, झनु० 438, पृ० 289, अनु० 452, पृ०,३05 , 
4 हि भा इ, पृ० 284, झनु० 30, (5) दहिं उ वि पृ० 29, झनु० 385 
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0 
॥] 
2 
॥3 
4 


१6५ 
89 
20 
22 
ख्ठ 
24, 


£2॥ 
28 
29 


हि व्या , कामता प्रसाद गृह, पृ० 007 (7) गौ ड दे लें, अनुण० 588 
हू भा छ वि, अनु० 320, पृ० 442... (9) बहो, 

हि भा इ, ग्रनु० 256, पृ० 267 फ 

कग्रा झा, ग्रथ, 2 पू० 39, अनु० 26 

ग्रा हि ले, पृ० 65, झनु९ 248 

पट शावक सप्त बर्णातां छ । प्रा प्र, वररुचि, द्वितीय परिच्छेद, सूत्र स० कै 
श्रो डे दे से; प्रनु०ण 507 (5) प्रा भा. व्या, विशल, प्रनु० 20 
पृ७ 322-324..._ (6) वही, श्र० 323-325, झनु ० 20 

प्रा प्र, वररुबि, 2/2/-22 (8) ग्रा हि. लें. प्रनु० 245, पृ० 64 
हि भा उ वि, पृ०444, झनु० 320 

प्रा हि लें पृ० 64, झनु० 245 (2) श्रो डई वे ले, अनु० 528 
प्रा, भा व्यां, पिशल, स्‍भ्नु० 246, पृ० 662 

हि भा,उ वि, प्रनु० 320, पृ० 445 

हि भा इ, ग्रतु० 277, पु०27। (25) क ग्रा श्रा, ग्रथ 2, पनु० 28 
पृ० 44 (26) पा से भ पृ 34 

प्रा हि ले, पृ०67, भ्रतु० 252 

क ग्रा झा, ग्रुप 2, झतु० 27, १० 42 

श्रा भा व्या , अनु० 449, पृ० 666 30 काल्पनिक झप “' थत 
* क्रिया 


जिस प्रकार सल्कृत, पासि, प्राकृत, अपभ्र श से होते हुए आधुनिक भारतीय 


रू हे 


भाषाभो के कारक रूपों में कमी हुईं उसी प्रकार क्रिया रूपो मे भी कमी हुई है । 


निम्नलिखित तालिका से यह बात भ्रधिक स्पष्ट हो जावेगो--- 


६.3 


चंदिक संस्कृत पालि प्राकृत अ्पश्रश ! हिन्दी 


गए... ॥0 30 , 
चद 2 ०७ 3८ है ४ 
वाच्य ह्ठै 3 2, 2 2 

ह्फ 

अधोण 5 गम 4 8१ 2 हर हि हे 3 
लकार_ [] एफ" मॉटइा (4 जी 
पुरुष है द 37 ॥633 $ | 
वचन 3 ५28 2 870 /70 (7)2 2 
ज्रिग 3 है 3 72 7 ० 42 2 
४7४७४ ७७छथद ७ 52522 या आप 2 33० 2 सकल पर की नकम लग] 


इससे स्पष्ट है कि सस्कृत मे क्रिया-झूपों की सलया प्रधिक थी जो ग्रा भा 
भा भाषाभो तक भ्राते-भाते कम हो गई । श्रा भा. झा भाषा्रों में लिग भेद 
भी नहीं था, जबकि आधुनिक भारतीय भादाभों एवं बोलियो में लिग एक समस्या 
घन गई है | इसका कारणा प्रा भा भा. भाषाप्रों में क्रियापदों मे सरसल्ीकरणा की 
प्रवृत्ति का होना है । विद्वनो की मान्यता है कि क्रिया-यदो में सरलीकरण को 
यह भवृत्ति भारषों एवं भनाये जातियो के सम्पर्क से उत्तन्न हुई है ।॥? 


घातु * 
घातु त्रिया वे मूल भए को कहते हैं, जो सभी रूपों मे समान रहता है । 
क्रिया के-सो प्रत्यव से युक्त साधारण रूप से “सो” हटा देन पर भेवाती घातु निकल 
भाती है । यथा--पाणो, खाणों, जाणो, बसणो, हँसशों प्रादि मे पा, खा, जा, 
बस, हँस-घातु हैं | डा० हानंली ने हिन्दी की 369 मूल घातुए, 89 यौगिक 
चातुए तथा 24 परिशिष्ट मे मूल घातुए दी हैं, जिनमे सस्कृत की 466 घातुप्रो 
का प्रयोग हुप्ला है ।? घातु की दृष्टि से साहित्यिक हिन्दी की तुलना में उसकी 
बोलिया एवं उपभाषाए” प्रधिक सम्पन्न हैं। प्रकेली दक्खिती में ही 459 धातुप्रों 
का प्रपोग होता है ।? मेवाती मे भी घातुझो का यह प्राचुयें देखा जा सकता है ( 
अधिकाश धातुए सस्‍्कृत से सबधित हैं जो मध्य भारतीय पा भाषाप्रो भौर 
आधुनिक भारतीय प्रार्यभाषाझी के परिवर्तंत परिवर्धन को स्वीकारती हुई विकसमान 
रही हैं । मेवाती की भ्रधिकाश धातुएं, प्रह्मययक क्रियापद, काल, वचन, पुरुष श्रादि 
हिन्दी की प्न्य बोलियो के समान ही है । 
धातुप्रो के वर्गीकरण के सम्बन्ध में डा० ग्रियसन, हानेले, चर्दर्जी, वर्मा 
एवं तिवारी प्रादि ने पर्याप्त विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया है । डः० 
चटर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण सर्वाधिक वैज्ञानिक है। उन्होने भाधुनिक भारतीय 
भायें भाषाप्रो को दो प्रमुख वर्गों मे विमक्त किया है-- 
(3) मूल या सिद्ध घातुए' 
(2) यौगिक या साधित धातुएँ 
भेवाती घातुझों को निम्नलिखित वर्गों मे विभक्त कर सकते हैं- 
() मूल--(क) तदमव () अनुपसर्गीय या सामान्य, 
(2) सोपसर्गीय 
(ख) शिजन्त था प्रे रणायंक तदूभव 
ग) सस्कृत पुन गृहीत (तत्सम, अद्ध तत्सम) 
(ध) देशज (सदिसध व्यूत्पक्तिवालो ) 
हृ 
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(2) बौगिक-- 

(क) आाकारास्त प्रेरशार्यंक (ख) नाम घातु-- 
]-तदमव--[अ्र। प्राचीन (झा) मध्य युगीन एवं नवीन 
2-तत्सम, भर्द तत्सम 
3-विदेशी ॥ 

/ग) समुक्त एवं सप्रत्यय (मिश्रित)... (घ) ध्वन्यात्मक 

(8) संदिग्ध ब्युत्पत्तिवाली 


() मूल घातुएं-- 

(क) तद्भव--तदुभव घातुओं को दो वर्गों मे रखा जा सकता है-- 

() प्रतुपसर्गीय, तथा (2) सोपसर्गीय 

(!) भेवाती की कुछ अनुपसर्गीथ यो साधारण धातुमों के उदाहरण 
दृष्टव्य हैं--+ 

डड( जे) < 9१७ उद्दद < स० उद्ढी, कर (सो) < प्रा० कर< सब 
कृ, काँप (णो)<(प्रा० कप < स० कस्प्‌ 

डरपा दिल्‍ली दहाणा देवती काँपा राजमहल । (बोली ) 

काठ (शो) डा० हा्ले इसकी व्युत्पत्ति सस्कृत भूतकालिक कृदन्त-कृष्ट 
प्रा० बडूढ॒इ [हेमचन्द्र 4, 87) से मानते हैं+, परन्तु डा० तिवारी के प्रनुसार 
प्राचोन मारतीय प्रार्य भाषा से इसको व्युतृपत्ति स्पष्ट नही है ।* 
काट (णो) < प्रा० करूढ <( सं» क्ृतू, जैसे-- 

राणी काटी महल की जिनके लम्बे सस्ते केस, 

“जो काटे हो फ्राड मेवणी बणगी पाकिस्तानी हूर' । (बोली) 

कूद (णो < प्रा० कुदृद < स० कूदें (डा० हश्तेंले इसे स० स्कुद के 
प्रथम वग 'स्कुदस्ते' प्रा० कु'दई से व्युत्पन्त मानते हैं) मेवाती मे इसका प्रयोग इस 
प्रकार होता है- 8 + 

“कूद पड़, दरयाव मै लादू मैं नो कोझन को थाय! । (बोलो) 
ख, कह (णो)<:प्रा० कहे, कहु३<स० कथयति जैसे--- | 

“बुद्धा सू ख जाय ।' 
खा (णो) < प्रा७ खाप्त < स० राई, जैसे-- 

लाणा पीणा में कमो ना रही । 


बा । 
गिश (णो) < प्रा० गणेइ < सं० गण सल 
गल (शो) < प्रा० गलइ < स+० गलू, मिलाइये स० गालयति 'गलाव॑' है। 
गूज (रो) < स० गुज्ज कर 
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घद (णो) < प्रा० घटुट३ < स० घढ़टयते, घट । यधा--.. ५ 
भाई मरा सू जल थठे । (बोली) . 
छड, चढ [ऐो)-डा० तिवारी इसे प्रा० घड़े ? हे० च०७ 4-9॥ से व्युत्परत 
मानने में सदेह व्यक्त करते है। हा्नेले इसे स» उतृशद, छंठवा वर्ग उच्छदति < 
प्रा० (['उ' का लोप करते हुए) खड़्ढइ या चड्डइ मानते हैं । 
चर (णो) < प्रा० चर < स० चर 
चल (जी) < श्रा० चल <स० चल | यथधा-- 
बालो भायो दूर सू लेतो प्रायो स्ौण । (बोली) 
चाहे म्हार' शीश प॑ कोई षर्ग घर कर चल जाये । (बोली ) 
खाख (गौ) < प्रा० चबल <: स॑० चक्ष / यया-+ 
खट्टे भिट्ठे भ्राम चाखतो डोले सुझा । (बोली) 
चूक (खो) < श्रा० चुकक 
छुप (सो) < प्रा० छेप्पइ, छिप्पए < स« क्षिप्‌ के,प्रे रशार्थक क्षैप्पते से--- 
चन्द छुपाये ना छुपे क्तिनी डारो खेद । (बोलो ) 
अप (णो) < प्रा० जपई (वरणलि 8, 24) < स॒० जल्प 
जाग (णो) <: पध्रा० जग्ग €< स+*जागू 
जाय (णो) < प्रा० जाए (काश, हैमचन्द्र 4, 7) < सर मा सवस बे 
जानाति | यधा--चौपड खेलो बाधथकर- जाए गवायो देस । (बोली) 
जीत (णो) < स० जि के भूतकालिक कृदन्त 'जित' से, जैसे-- 
ऊ दिल्‍ली बादशाह की जामें दादा थादां धायो जीत । (बोन्ो) 
कहा सुणा को माफ़ कर तम जीते हम हारी | [दोली) 
जोड (णो) < प्रा० जोडेइ < स० जुद्‌ कमंवाच्य जोटयति 
जोत (णो) < प्रा० जोत <( सं* योक्‍्त्रम | यधा-- 
कीली जोते हीलीया (बोली) 
हद (णो) < प्रा० ढुंदूट <( चुद जैसे-- 
हुटे बिस्तर लन लगे भीतर चमके देह । (बोली) 
पत्ती हृंदो डाल सू लेगी प्ौन उड़ाय (बोली) ३ 
ठग (सो) «< प्रा० ठगइ < स० स्थगु, स्थवति | यथा-- 
तोलू मैं $ पायो हें के ठगरए.नें । (बोलो) 
डूब (णो) < ज्ा० बुड्ड (बरस विपयंय)-सब् डूब, | _ 
हर (णो) > प्रा० डर < स० दर ) ड्स (सो) < श्रा० हसे < स० दश 
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डाल, ढार (शो) < प्रा» डारइ, < स० दूं, ब्रेरशा्ेक दारयति+ 
चन्‍्द छुपाये ला छुप कितनी डारो खेह ) 
होल (सो) < प्रा० डोलइ < स० दोलयति । बथा+- 
है समेरा को डोव रहझो हू । (बोली) (जार, 
इक (शो) < प्रा» ढवक, डा० हानेले इसका सम्बन्ध सस्कृद स्थयू से जे 
परन्तु डा० तिवारी इसमे सन्देह व्यक्त करते हैं । 
हुक (णो) < प्रा० दुवकइ > स० ढोक #( 
६४ (णो) < प्रा+ ढुंढ ६... बक (णो) < सें० स्थग) मथा-- 
चाड़ी मैं तो धकगो । [वोली) 
दैेक, देख (एी < प्रा० देवखइ < स० दृद्ष्यति, 
महर वी न्हार देके घबड़ान लगो ६ (दोली) 
दे (णो) < दे, देइ <( स० दा, कर्मवाचूय दीयते, 
भस्तक लिख दी राम ने विस पर करा पुकार । (बोलो) 
नाच शो) < प्रा० नच्च < स० नृत्यति 
कहा (एो < प्रा० नहा < स» सना 
पी (णों) < प्रा० पिश्नई < स० पा, पिवत्ति । जैसे-- 
खाणा पीणा मैं कमी ना रही । (बोली) 
पूछ (खो) < प्रा० पुच्छ < स० पृच्छ | घंघा-- 


ढाड़ी पूछे कौरिया तम भे चकमल कौण २ (बोली) 
पड (णो) < प्रा० पढ < पतु 


समपत दिंपन पुरख पर पहली रहे हमेस ९ (बोली) 
पढ़, फढ (खो) < प्रौ७ पढ़ < स० पठ । यंधा -- 


ले प्राज बाडी मैं और तू दोनों तिवाज फई गा । (बोली) 
फूल (शो) < प्रा० पुल्नन ० ०२० 
पहोच, फोंच (सी) < प्रा० फहच्चइ < ध० प्रभवति 


गादड़ों भीतर बादडी कने फोचो तो गाददी ने खई बहा हो गयो ? (बोली 
पाल (णो) < प्रा० पासइ < स० पालदति $ यथा--- 


गोरवाल देसापति पात्रों मगणहार सू पीत । (बोलो) * 
बाँद (सो) < प्रा० बट <स्० वष्टु 
बाघ, भाद (शो) < प्राण वन्‍्ध < स० बन्ध्‌ | मधा-- 


भपरण दोनू तेज नू गला मैं भांद लेंगा । (बोली) 
बोल (शो) < प्रा० बोह्ल <( स० बदु । जँधे-- 


मुतकों हो दोलो नहीं) (चोली 


वो (णो) < प्रा बोवइ, बोप्द <स« व्‌, वपति | यवा-- 

महां बोये सुखदान कहाँ बोयो भूरो बाभरों । (बसी) 
बूक (णो) < प्रा० वोज्मइ < स«० व्यवक्षायति 
बाज (शो) < प्रा० वज्जइ < स« प्रे रशार्थंक वाद्यते | ज॑त्ते-- 

मेरी प्ररण बटश की रू भौर, बाज रही संडक प॑ हूँ संडर व । (बार 
भक (णो) < प्रा० भवस < स० भद्य । यथा-- 

कोई भाव॑ ब्रिछ्ध ताल प॑ भव जावां बैयाठ । (बोन्गे) 
भर खो) < प्रा० मर < सन् भू 
मिल (णो) <( प्रा० मिल < स० मिल्‌ | यया-- 

बारे माँगो ता मिले पड़गे काएँ चार । (बालो) 
मर (णो) < प्रा० मर < सं» मृ 
मांग (णो) < प्रा० भग्गइ < स० मार्ग, मार्ययति | यथा-- 

ढाडी माँगत है । 
राख (णो) < प्रा० रकख < स० रक्ष, यधा-- 

ता राखे दिल मैं मैल | (बोली) 
रोप (शो) < प्रा० रुप्प < स० झुपू । लिख (णो। प्रा० लिख < रा० लिख 
ले (खो) < प्रा० लेइ < स० लमते | यधा-- 

चालो भायो दूर सू लेतो भायो सौग । (बोली) 
सुण (णो) < प्रा० सुण < स० श्रु, शुणोति | यथा 

- मेनावाटी बादाराव है उनकी रोल सुर्गों दिनरात। (बोली) 
सह (णो) < प्रा० सह < स० सह 

- औरन क्‌ छाया करे भाप सहै है घूप । (बाली ) 
छिवा (णो)< प्रा० सिव्व << स० सीव्‌ 

- सु एक सिंवादे उड़दी । (बोली) 
हार (सो) < प्रा० हार < स० हारयति, 

- कहा सुना को माफ़ कर तम जीता हम हारी । (बोली ) 
हँस (णो) < प्रा० हसइ < स० हसु, हसति 

- भागे ही सू हेस पडो हिरदो खोल दियो सारा । (बोली) 


(२) भेबाती सोपसर्योय धातुएं-- 


उपज (णो)< प्रा० उवज्जद < स० उत्तु + पद्यते । यथा 
- दरिया मरिया समद सा उपजाँ तो में हीरा मोती लाल । (लो गी) 


394 |] 


चजड़ (सो) < प्रा० उज्जाडेइ < स० उत््‌ नै- जदू । यथार- 
- ऊ बोल रहो है जाने उजड खेडा करो है। (बोली) 
उतर (खो) < प्रा० उतरइ < स० उत्‌+वृ हर 
परख (णो) < प्रा० परिक्ख < स० परिनईक्ष, 
बैठ (णों) < प्रा० उबइदूढ < स० उप + विष्ट | यथा- 
- आजा मिन्तर बँठजा खेलगा बाजी । 
पमर (णो)< प्रा० पसर «( स# प्र+स्‌ (प्रसर) 
- भ्रपणो सम्पत छोडकर कैसा सोवासा पाव पसार । 
पहर (णो)< प्रा० पहिरइ < स० परि # घा 
बेच (शो) < प्रा० बेच्चइ < सण्वि + के 
» लकडी रोजना बेचे करें हो । 
मोप (खो) « प्रा० समप्पिउ' < स० सम + श्रपेय | यथा-- 
- सोपू सारी देह । 


प्राचीन भारतीय प्राय मापा की कुछ शिजन्त धातुए प्राकृत और अपम्र श 
से होती हुई हिन्दी शोर उसकी बोलियों मे भी मूल रूप में चली आई । प्राकृत 
में प्र रणायंक क्रिय/ों मे सत्कत 'दिच्‌' प्रत्यय के स्थान पर झ्त, एत, झाव, 
झावे-गे चार प्रादेश होकर धातु रुप होता था | यथा--कारेद, करावइ, हासेइ, 
हमावढ़, दसावेइ, ।* यही क्रम प्रपञ्नश में भी रहा । परन्तु आधुनिक भारतोय 
भाषाश्रो एवं बोलियो में से प्रेरणा का भर्थ प्राय समाप्त ही गया है । इनका 
प्रयोग भव सकमेक कियाप्रों के समान होता है । इनके सस्कृत के मूल रूप हिन्दी 
में प्रकर्मक किया के रूप में है। प्र रणार्थक रूप बनान के लिए फिर से माया 
बा! लगाना पड़ता है । ये भ्रपश्नश रूपो के विकसित रुप हैं। हिन्दी में 'मरना' 
(भरमंक) मारता (सकमेक) तथा 'मरवाता' प्ररगशार्थंझ रुप होगा।मेवाती 


में इस प्रकार फी शुछ घातुएं निम्त प्रकार हैं-- 


उसाड (णो)< भ्रा० उक्सडिंग्न < स० उत्वटित 
उधाड (णो)< प्रा० उम्पडिप्र < स० उद्घादित, 
परमार (णो)< प्रा० पसारेइ < स« श्रसारयति | यथा- 


- अपणी सम्पत छोडबर बसा सोवासा पीव पसार । 
मांग (णो)< स« मार्ग, मार्गगति । जैसे- 


- ऐसो ऊंट मगादे बाधसिह, जाय देखा मेरा गाँव” सीन सौ साठ 


मार [णो) < स० मारयति | यथा- 


- ऐरा नादा छू मरवाह रै। ,शोली) ("४ 


मिला (णो) < स० मिलायति, यथा- 
+-- बदन मिलावे घूल मे ऊ माणस हैं दृ्य । 
जला (णो) < स०» ज्वालयति 
नहा (णो) < स०» स्वापयति 
हार (णो) < स० हारयति 


(ग) सस्कृत से पुन भृहीत घातुए---(तत्सम एवं ध्रद्ध तत्सम) 
अ्पश्र श काल के बाद की विकासमान झाधुनिक काल की भाषाओं पर 
सस्क्ृत साहित्य (घधाभिक साहित्य) का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि बोलचाल 
की भाषा में सस्कृत के अनेक तत्सम झौर भ्रद्ध॑तत्मम रूपो का प्रयोग होने लगा 
था । इनमे अनेक क्रियापद भी थे । मेवाती म प्रयुकत कतिप्य क्रियापद 
निभ्नाकित हैं-- 
जाच <_ स० याच्‌ | यथा- 
--+ जाचा कीना हुसेता मकन को नयो हुयो दातार ॥ (लो ) 
भक < स» भक्ष | यथा- 
--+ कोई झावे ब्रिछताल पे मक जावा बैराठ । (लो) 
पोस < स०» पिसू | यथा-- बैरी पै बरी मुके दातत ने पीसे । (लो ) 
बरस < स० वप । यथा-- हुनी बरसियो रे मह | (लो ) 
गह < स० ग्रह। यथा-- हिंदु तुरक कू राह गहावो । (ला नु ) 
भर < स० भू। यथा-- भागा को भाडो नतासी तू ही भमरागो । (लोक) 


(ध) देशज-- 
कुछ घातुए सदिग्ध ब्युत्पत्ति वाली हैं। इन्हें देशन कहृत हैं। लोक बोली 


मे ऐसी घातुप्रो की सम्मावना भ्रधिक रहती है । कुछ घातुग्रो का भ्रभी तक विद्वान 
ठीक ठीक पता नही लगा सके हैं। जँसे “ढों (ले जाता) लौट (वापस) आदि । 
मवाती को कूछ देशंज धातुए दृष्टव्य हैं-- 

कुक्या (णो) यथा-ऊ कुक्यायों । 

कुटक (णो) यथा-चणा कुटक्वा कु न रहा है । 

कुचर (णो) यथा-फेर बेह ही से दात कुचर॒यो । 

खदा (णो) यधथा-परसू हुन खदाया हा । 

चौख (स्पो) यथा-गरडा चौंसो रस तियो । 

डाट (णो) यषा-एक लो ही है डाटछयो 

डिडा (णो) (बिल्लासो)पथा-ऊडिव्यायो । 
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दियो । 
दुला (णो) यथा-पाणी डोल द 
ढ्या (शो) (फेंहता) यधा-वाने नाज बंगेल दियो १ 


हु 05 मे वे धातुए प्राती हैं. जिनके मूल रूप सस्कृत घातुप्री मे 
नही है, पर उतकी च्युर्प्पत्ति सस्कृत शब्दी के हुई है ५? ग 

(को श्राकाराग्ता ब्रेरणायंक--अपम्र श काल के बाद सस्कृत की कप 
[प्रेरणार्थक) धातु का प्रेरणा प्राय समाप्त हो गया और वे सकमंर घातुझो 
वी तरह प्रयुक्त की जाने लगीं ६ 


भेवाती में प्रेश्णांक रूप बनपने के लिए मूल घायु में प्रान्‍्वा की प्रयोग 
जिया जाता है। बधा-- 


करा, करवा (णी), पुछा, पुछत्ा (णो), पाल, पलवा [णो) सुणा, 
मुशवा (णोी), लिखा, लिखवा (सो), कटा, कटवा (गो), मिला, मिलवा (णो), 
पमलाब (शो), पिसा, पिसवा (णो), झुंदा, कुदवा (णी), पिवा (सो), खुदा, 
खुदवा (शो), मरा, मरदा (णो), पिढठा, पिठवा (णो) प्रादि- 


“प्रा! की ब्युरपति स० भ्राप से एवं "वा! - प्रत्मप थी व्युर्पति स० झाप + 
ग्राप > आवाप से है । 


(७) नाभ घातु--सज्ञा पद या विशेषश पद भे क्रिया का प्रत्यव जोड़ 
दिया जाए तो नाम धातु वन जातो है। नाम घातु प्राचोत भाषा-क्ाल से ही 
बरी भा रही है । हिन्दी में येतदुमव (गाँठ -- गठियाना, बात - बतियाना, हाथ-- 
देषियाता, पका-पहना) प्र्धनत्सम “- (जस्प < जनपना, श्रालाप <£ अपन), 


जोश < छुमाना) तथा विदेशी -- (शरमाना, किल्माना) शब्दों से बनी है १९ 
मेवाती की फतिप्य निम्नलिखित नाम घातुए हैं--, 


के 

उत्ांड (छो) -- सच झूतकालिक कुदन्त--उत्तृष्ट प्रौ० 'उक्कडढड 
बोढ (ऐो) -- स० उपवेष्ठ, अथम वर्य---उपवेष्दते, प्रर० ग्रोवेद्डइ 
बमा [णो) -- स० सज्ञा-कर्म घा० कम्माविइ या वस्माबड़ । या 

+एए गेहएे बे, बमाशों जादणी को, रोणे लातजादी की । [ कद्ाबत ) 
काढ़ (ऐो) -- स« भूतकालिक कृदतल -- कृष्ट प्रा» कड्दई 

गाड़ [ऐो) --+ छ० सब्या, यो, ्रा० गदड़, गडूडेड. .-> ; 

था (णो)-- स० उत्साह, प्रा० उच्चाहेड, मेशतों, हिन्दी -- चाहे 

यधा-दिल चाहे सो लौजिए। 


हु 


चीख (णो) --- स« संज्ञा, चिककशा, प्रा० चिक्कशावेइ। यथा- 
गुड मीठो थी चीखणो, सांड दरदरी होय । 
चिडा (शो) -- स० भृतकालिक कृदन्त क्षिप्त, प्रा० छिडब३ 
चोर (णो)-- स० सज्ञा - चीर, चीरथति प्रा० चीरेइ 
छाप (णो) -- स० छप दृतबाच्य, यथा- 
मेरा लुगदा में छपगो मुलतान | (लो-) 
जीत (णो) -- स० भूतकालिक कृदन्त कर्मंवाच्य -- जीत, प्रा० जित्तेइद । 
यथा-ऊ दिल्‍ली वादमाह को जाम दादा चादा झ्रायों जीव । (लो.) 
जोत (शो) -- स० सज्ञा -- योक्त प्रा० जोत्तइ 
ऋाक (णी) -स०» सज्ञा--प्रध्यक्ष, प्रा० अज्कक्वइ (श्रश्नौर ख का लोप ) 
ठैर (णो) -- स०» स्तब्ध, प्रा० ठह 
डर (शो) -- स० सज्ञा -- दर प्रा० डर यथा- 
है डरपां दिल्ली दहाणां देवती, कापा राज महल । 
निकलु, लिकड, लिक्ल (णो) -- स० भूतकालिक कृदस्त कर्मदच्य -- 
निप्कृष्ट, प्रा० निक्कदृडइ, निवकल्ह्‌३ (न व्यजन ध्वनि का “ल' में 
परिवतंन) । यथा-तैरी लिकल जायगी ज्यान। (लो ) 
निगल (णो) -- स० सज्ञा -- निगल, प्रा० निमल 
निमद (सो) --सब्स०--निष्पत्ति, प्रा० निष्पट्टेइ (पका म में परिवर्तन) 
पक (णो) -- स० भूतकालिक कृदम्त कर्मवाच्य --- पक्व, प्रा० पक्‍क 
पिछाण (णो) -“- स० सन्ञा < परिचयर प्रा० परिचप्ररोई, 
पीट (सो) -- स« पृष्ठ, प्रा० पिटूट । 
बैठ (शशो)--स० उपविष्ट, प्रा० उबइठूट, यथा- 
आ रै ढाड़ी बैठ जा मेरो ई चाहल को गांव $ 
बाच (णो) -- स० सज्ञा वाच्य भ्रा० बच्चइ 
बिछटठ (णो) -- स० बवि-क्षिप्त प्रा० वि-छिटूद | यथा-- 
श्रव का बिछटो कद मिले दूर पड़ैगे जाय । 
भाग (णो) -- सं» भूतकालिक कृदन्‍त कमंवाच्य - भग्न, प्रा० भागा 
वरधा-भगजा तू हीं सू हीत रे । 
मूत (सो) -- स» सज्ञा - मूत्र, मूत्रयति, प्रा० मुत्तेइ 
मूंद (शी) -- स० सज्ञा - मुद्रा, प्रा० मुदुदइ, हि - मूद । यथा- 
पकड़ पक्ड मूदं । 
रुग (णो) -- स० सन्ञा - रस प्रा० रंग 


)98 


सुहग्व (शो) -- स« सन्ना -- सुख, प्रा० सुद्ावेइ 
सूक (णो)--स० सज्ञा--शुष्क, प्रा० सुक्खेइ (मड़ाआाए वा लोप) यथा- 
सूक जा बांदयों । धरती का रोखडा सुक्रगा, आम्र लीलो कच्च है । 
हाँक (सी) -- स० हक + के प्रा० हकक्‍्केद 
प्रेरशार्थक प्त्यय -> झा में एवं नाम घातु प्रत्यय >पझ्रा म॑ व्युत्पत्ति 
को दृष्टि से कोई भ्रन्तर नही है। कारण कि प्राचीन भारतीय प्रार्य भाषा प्रत्यय 
-प्राय में पर शिच्‌ प्रत्यय -- झ्राप में रूप सादृश्य विद्यमान है । 
हिन्दी की तरह मेवात्ती मे भी विदेशी सज्ञा एवं विशेषण पदो मे-प्रा-्जोड 
कर घातु बना ली जाती है॥ यधा-- 
शर्म (फा०) -- सरमा (खो), फुरमाणो (फरमाना) 


(ग) संयुक्त एवं सप्रत्यय माम घातुए-- 
प्रधिकांश संयुक्त घातुए मुस्य घातु के साथ सस्कृत ह' धातु के योग से 
बनती हैं । इसकी पहचान प्रन्त्य व्यर्जन “क' है। आधुनिक भारतीय मापाओरों में 
किसी धातु से पूर्व कोई सज्ञा, क्रियाजात - विशेष्य या कृदत्त पद जाडइबर 
मुक्त घातु बताई जाती है | घातुम्तो के योग से बनन वाली संयुक्त धातुग्रो क 
उदाह रण कम मिलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी एबं उसकी बालियों मे 
संयुक्त क्ियाप्रों की रचता अधिक भ्राघुनिक है ' द्राविड भाषाओ्रों मे सयुक्त घातुमो 
का प्रयोग भ्रधिक देखने में झाता है। श्री कामत्य प्रसाद गुर! ? एवं कलाए!2 
महोदय ने इनका विस्तृत वर्गीकररा प्रस्तुत किया है। 
इस प्रकार की नाम धातुग्रो की ब्युत्पत्ति प्रत्यय के णोग से हुई है। परन्तु 
मल या नाम धातु से इनके भ्र्थ में कुछ परिवर्तत अ्रवश्य हो जाता है। मेवाती 
मे हिन्दी की तरह कतिपय घातुएं निम्नप्रक्रार पाई जाती हैं-- 
भटक (णो) -+ स० ग्रटट या भातं + हू, प्रा० अट्टकेइ । यथा- 
प्रटक्या प्रधर खिजूर मैं । 
डचक (सो) -- स« उच्च +- कु, प्रा० उच्चक्केइ 
चूक (णो) -- स« च्युत -- डृ, प्रा० चुकर 
चिपक (णो) -- स० चर्ष + हू, प्रा० चप्पक्केड यथा- 
बादशाह न चिपक नी सुछु लो । 
चिमक (णो) “- स० चमत्‌ -- ह, प्रा* चमक । यया- 
टूढे विस्तर तन लगे मीनर चमक देह । 
घिटर, छिड़र (णो) -- स० स्पष्ट + हू, प्रा» खिदककेद, छिदरकई। 


डा* उदयमारायण तिवारी इसको व्युत्पत्ति सस्ढत छित्र, प्रा* के 
कल्पित रूप 'छिटुट' से मानते हैं ।7+ बधा- 
प्रद भाभर सू छिटक पहुया $ 

दकऋ (णो) < स०» स्थक्‌ + छ, प्रा० ढक्कतइ 

थक (णो) < स० स्तम्‌ न क, प्रा० यक्‍फ्रेइ ) पिशेल महोदय इसे संस्कृत 

धातु स्थव्‌' से व्युत्पन्न मानते हैं। यथा- वाड़ो अपर थक्गो | 

पिचक (णो) -- स० पिच्च +ऊकू, प्रा० पिच्चेकवेइ । 

फेक (सो) -- स० स्फटर्न-ह, प्रा० फटक्क (८ का ड़ म परिवर्तन) 

बक [णो) --- स० वाचु + क, प्रा० वकक्‍क्‍इ 

बहुक (णो) -- स० बह +कुं, भ्रा० वहिककइ 

रोक (णो) -- स० रुघु + छू, प्रा० रुककइ 

हुक (णो) -- स० लुप-+-कू, श्रार लुकक (हू का झ्ागम) । ल्हुक 

की व्युत्पत्ति 'लुक धातु (लुच+कु) मे भी हो सकती है 
हम (स्पो) स* हृदु+कू, प्रा० हस्गई, (भ्नुस्वार का श्र'्गम), (मल त्यागना)। 


(ध) ध्वन्यात्मक- ध्वन्यात्मक या अनुकरशात्मक नाम घा 
तथा संस्कृत भाषाप्रों से देखने में झ्राती हैं। यद्यपि सख्या मे येव 
प्राकुत-्श्पश्न शे में प्रावर यह सलूया और अ्रधिक हो गई। यथा- 
थरथरड, धमधमड़, पुरफुरायदि भादि | झाघुनिक भारतीय आर्य भा' 
ऐमी धातुए' देखने को मिलती हैं । मेवाती मे प्राप्त कुछ धातुए इस प्रक 
कुहक (सो) -- झुहका हरियल मोर भूल बागन मे गेरी । 
बुठक (णो) -- चणा कुटक्या कु न रहा है । 
कुब्या (णो) -- छूकरों कुक्यायों । 
दरदरी -- ग्रृ्ट मीठो, घी चोखणो, खाड़ दरदरी होय ) 
लुदलुटी -- ऊट नें नई मानी, उ लुटलुटी मार गयो 
हिएहिंणा (सो) -- हम रात दिनाँ हिणसे । 
छीक (खो) -- सं० छित्का, प्रा० छिवकनत | 
खटखटा (णो) -- स० खटखट (खटस्कार), प्रा० खड॒इद । 
घडघडा (शो) -- प्रा० घडहडिय । 

ऋुचछ फद तत्म्फ, घाफणा, भी, देशज़े, ये. जपत्ती, कै; ५ य्थप -- 
गरज (णो) -- ग्रद्ध॑ तत्सम गरज, तज (खो) भ्रद्ध॑ंतत्सम, त्यज, 
बरज (णो) -- स० वज्‌, मेज (णो) -- स० भज्‌ 
सुमर (सो) -- स« समर, ध्रादि । 
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(ड) लौकिक (देशज)--मेवाती में बुछ धातुए ऐमी हैं जो नतो 
प्राचीन मारतीय भाय-माषा वी घातु से व्युत्प्त हैं भौर न ही यौणिक धातुप्तो से 
प्राकृत काल में बैयाकरणों ने ऐसी कतिपय धातुम्रो को 'देशज' या लौकिक नाम 
दिया है । यधा-“ 

झाट (शो) (दबाना), टाक (गो), बगा (णो), पस्‍्ादि 
ए) सहायक्क क्रिया-- 


काल-रचना में कृदन्त रूपो तथा सहायक क्रियाप्रों से विशेष सहायता ली 
जाती है। आधुनिक भारतीय प्राय भाषाप्री में प्रधान त्रियाप्रों (सहायक) के रूप 
में स० ग्रस, भू, स्था धातुप्रो से व्युत्पन्त रूपों का प्रयोग होता है । मेवाती -- कॉल 
रचना में 'होणो' (होश) सहायक क्रिया वा व्यवहार होता है। 'होणो' राह्ायक 
जिया स० भ्रम से व्युत्पक्ष हुई है दर्रणन से प्रसू घातु से उद्भूत 'ह! रूप रए 
प्रयोग होता है ।!4 मेवाती की सहवोली भहीरवाटी में 'प्रस्‌! के 'सा रूप 
वा प्रयोग होता है ।7% भेवाती के भूत तथा भविष्य मे प्रयुक्त होने वाले 'हो! के 
विभिन्न रूपो का सम्बन्ध स० भू से ही है। स्पा! से उदभूत रूपो का प्रयोग मेवाती 
में नही होता है । 'स्था! के विभिन्न रूप 'प्रहीरवाटी” में प्रगुक्त होते हैं। मेवाती मे 


'होणो' सहायक क्रिया के रूप भिन्न-भिन्न भर्थों एव कालों मे पुथक-पृथक होते हैं । 
'होणो' के प्रसिद्ध रूप निम्न प्रकार हैं-- 


बतंमान निश्चयार्थ 
एक चचन बहु वचन 
उत्तम पुदंष - (मैं) हूँ" (हम) हां 
मध्यम पृरुष-(तू) है, हा (तम) हो 
प्रन्य पुए्प-- ( बो, ऊ) है (वं) हैं 
पब बबप भूत निश्चया्थ न 
स्व पुरुष -हो हम 
भविष्य निश्चयार्थ 
एक वचन बहु वचन - 
उत्तम पुषय--हू गो, हू गा ब्हागा 
मध्यम पुरुष - ब्हागो होगा 
अन्‍य पुष्ष--ब्हैमो 


बहेँगा 


बतंमान श्राज्ञा 


एवं बचन ; बहू बचत 
उत्तम पुरुष--हू बहा 
मध्यम पुरुष--ब्हा हो 
अन्य पुरुष --ब्है व्हुँ 


(2 भुत संभावताथ-- 
एक वचन वहुबचन 

सर्वपुर्ुष--. होतो होता 

ब्युत्पत्ति की दृष्टि से इनका उद्भव सस्कृत की झसू एवं भू धातुप्रो से है । 

हू? श्रादि वर्तमान निश्चयार्थ के रूपो की बीम्स/" और केलाग प्रम्मि, 
आ्रा० अम्हि श्रादि से ध्युत्पन्न नहीं मानकर “भू” के रूपों के सादृश्य पर बन “रस! 
घावु के रूपो से सम्बन्धित मानते है । 

मेरे विचार से 'ह' वाले रूपो वा सम्बन्ध स० भू से है। इसका समर्थन डा० 
भोलानाथ तिवारी भी करते हैं ।7? स॒० भू से इसका विक्राम इस प्रकार देसा जा 
सकता है-- 


वर्तेमान-- 
सण >> पा० > प्रा०... (प्रप०) > प्राधुनिक प्रायभापायें 
भवामि भवामि, होमि हीमि, होवि, होव हां, ह्‌ 
भवपि भवस्ति, होसि. होसि, होइ, हुइ है 
भवति भवति, होति. हौइ-हुइ है 
भवाम,.. भवाम, होम होम, होइ , हंइ हइ, हैं 
मवथ मवध, होष होइ (प्रन्य इकारात्त होइ - हो 


हूपो का प्रभाव) 
भर्वा्त भर्वान्त, होन्‍्ति ह्ोन्ति-होई, हुई हैं 

भेवाती म इनका प्रयोग दुष्टब्य है-- 

[, ई सबसू बडी चीज है हुए । 2 तिहारो, वही बजर है। (बोली) 

3 दोनू झभादमी क॑ में ही हू। (बोली) 

भूतनिश्चयार्थ के हो - हा रूपो वी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मं बीम्म महोदय 
का कहना है कि स० सन्‍्तो के स का ह' हो जाने से हो” रूप व्युस्पन्न हुमा है। 
पश्चिमी मारवाडी में भी ऐसा ही मिलता है )!० क्‍्लाग मद्रादय भी इनका समर्थन 
करते हैं ।१९ इस प्रवार से विद्वान 'हो' को 'अस्‌ से ब्युत्पन्त मानते हैं । मेरे मत्त से 
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भूत निश्वयार्थ 'हो - हु! का सम्बन्ध 'भू' से है। कही-कही ये! झूप भी मिलते 
हैं जिन पर स्पष्ट ब्रज वा प्रभाव है। 'भयो, “भय! स० भू० से ब्युत्पस्त हैं। हो, 


हा! हुप पालि के हु से व्युत्पल्त है / पालि में स० के भू का हूँ झ्रादेश हो जाता 
ड्ै ११० 


भेवाती में प्रयोग-- 


), वा को बाप सरेस्दी हो । 2 बाप बेटा हा । (बोली) 
3 पअ्रसुरन के मन भये उदासा । (ला नु) 


भविष्य निश्चयार्थ के सहायक-कत्रिया के रूपो मे दो भातुप्रो के संयुक्त रूप 
मिल गये हैं। यद्यपि देखने मे यह बाल-रूप मूलकाल जैसा लगता है, बिन्‍्तु वस्तुत 
यह बाद मे विव॒प्तित हुआ है ।7! इसकी रचता वर्तमान सेँमावनार्थ रूपों मे 'गा, 
गो, गी' लगाकर होती है। 'ग' की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रायः सभी विद्वान एवं 
मत हैं। स० गम घातु के भूतकालिक कृदन्त गत >> [प्रा० गदों >गग्मो, गयो, गो, 
गग्न>गा) से यह व्यूत्पन्न है । “ग' निश्चयार्थ का बोधक है । भाजकल इसे प्रत्यय 
की तरह प्रयुक्त किया जाता है । पश्चिमी राजस्थानी के भविष्य निश्चयाथं के लो 


- ला रूप स० लग्त से व्युप्पन्न है । मध्यकांल की मेवाती मे यह रूप देखने को 
मिलता है । यथा- 


] वा रूस के लिकडगो । 2 में तो पुकारू गो । 


3 रुपैया पाच मु डत का छू गा । जब में तम कू जाएं दू या। (ला, सु) 
भूत सभावना-- 


भूत समावना के रूपों का प्रयोग सभाव्य भत्रिष्य की तरह हो वैक्या जाता 


है । इमकी व्युत्पत्ति स० भवम्त >प्रा० होन्‍्तओ्रो >होतो, होता से हुई है । पथा- 
] थो रसीद देखो मिल गई होतो | 


2 दासल दपतर ना करता तो खारज हो जातो । 
वर्तमान श्राज्ञा-- 


मेवाती म वतमान झाज्ञा कै रूप वर्तमान निश्चयाथ्थ के समान ही होते हैं। 
कचल उत्तम पुरुष, (व व) मध्यम पुरुष, (ए व) सम्यपुदष, (एच ) एव 
(बं व) रूपो मे 'व' का आगम हो जाता है  इसक सभी रूपो की ब्युत्पत्ति भी स० 
भू से हुई है । 


कृदस्तीय रूप-- 


वर्तमान कालिक--वर्तमान कालिक हृदन्त एवं भूतकालिक कृदम्त के रूपों 
का प्रयोग स्वतञता पूर्वक किया जाता है । इसके लिए घातु मे त, ता, ते, को वि 


प्रत्ययो का प्रयोग क्या जाता है। स« वे वर्तमानश्ालिक कृत प्रत्यय गत से 
इसका विकास हुआ है ) केलाग ने इसका विकास्क्रप म॒० पु० कर््ता-एक वचन चलन 
>प्रा० चलन्तो >ब्बज चलतो, रा. वो चलता बताया है ।22 डा० वर्मा एवं तिवांडी 
भी इसी क्रम को मानते हैँ। त' प्रत्यय वा विकास-क्रम इस प्रकार रखा जा 
सकता है 
पु० सं० चलम्त:>प्रा० चलातो >हि० चलता, मेवाती चलतो, ब्रज चलती । 
स्त्रीलिंग स० चलन्ति >प्रा० चलन्ती >हि०, मेवाती >चलती । 
भैवाती मे इसका प्रयोग देखिए-- 

]. ऊ रोज बेचतो रहो । 

2 सम्पत बिपत पुरख पर पड़ती रहें हमेस | 

3, नित खाता नित खेलता नित रहता हा सग । 
भुतकालिक-- 

भैवाती में घातु के बाद भूतकालिफ कृदन्त - प्रो जोडा जाता है। हिन्दी में 
'ग्रा' होता है। साथ ही 'य' श्रुति मी होती है | स्त्रीलिग मे ई' जोडा जाता है। 
डा० वर्मा इसकी व्युत्पत्ति सम्कृत के भूतवालिक करमंवाच्य क्ृदन्त के 'त', इल प्रत्यय 
से मानते हैं । उनके भ्रनुसार विकास-क्रम इस प्रकार है-- 

स० चलित:>प्रा० चलिझ, (बो० चल्यो) >हि० चला । 

स० कृत >प्रा० करिप्ो, >> हि० करा ।2$ 
केलाग के झनुसार यह क्रम इस प्रकार है-- 

स० चलितः--चलितक: प्रा० चलितग्रो, चलिग्रशो ब्र* चत्यौ, मारवाड़ी 

चंल्यों, कन्नौ०» चलो, हि० चला ।?* 

मैं डा० भोलानाथ तिवारी के निम्नलिखित विक्रास क्रम स सहमत हू-- 

स० चल --कंत--चलित 7>प्रा० चलितो, चलिदो, चलियो, चल्यो 

चलौ, चले । 

भैवाती में इस कृदन्त का प्रयोग देखिए--- 

. बाबा मैं ईसुर को पाप करुयो। (प्रियसंन) 

2 पिता रोस् पुत्र पै भायो। (ला. नु ) 

3 मौत्त मार॒यो काल पड्यो | (ग्रियसंन) 

4 मिल्यों तेरो बडा घरन मैं सीर * (बोलो) 
पूर्बंकालिक कृदन्त-- 

पूर्वकालिक कुदस्त्र बहुधा मुख्य क्रिया के उद्देश्य से सम्बन्ध रखता है जो 
वर्ताकारक मे भाता है। हिन्दी मे यह घातु के अन्त में कर (आ्राकर), के (करने, 
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के के (खाकर के, मारकर के) लगाकर निर्मित किया हि है। 
25 000 कर मगही भोजपुरी, प्राचीन एवं मध्य बगला अर अल 
मी पूर्वकालिक जिया के रूप घातु के साय क प्रत्यय के योग से बनते हैँ पु 28 804 
साथ के, करि, किरि (उडिया) ग्रादि परसर्गों का प्रयोग ५ । इन 'इं गा 5 
हपो की व्युत्पत्ति स० दृढ््य (दृष्टवा] >प्रा० देक्खिय्र > हि देखि जैसे प। 
क्रम से हुई है। प्राजकल की हिन्दी मे 'इ” का लोप हो गया है । सम्पूर्ण 8 तर 
में पृरवंकालिक क्दन्त व्यजान्त घातुओ में 'इ! जोडकर तथा शग्राकारान्त या झो 8५ 
रात धातुप्रो मे 'य! जोडकर बनते हैं, जंसे-चलि खाय ।१5 पश्चिमी राजस्था- 
मे भी 'इ! का प्रयोग पूर्वकालिक को तरह देखने में झ्राता है हु अस्त 
(ठानवर) । 'इ/ रूप सीधा अपभ्रश से झा गया है। प्रपश्नश में हे का इ' हो 
जाता है। (हे०च० 4, 439) जो प्राकत- 'इम् मे से “प्र” की विच्युति होने के 
प्रनेन्तर व्यूत्पन्न हुआ है । यधा-- 

द्य >> दइय > दइ 


ध्युतत्ति को दृष्टि से सस्कृत मे यह कृदन्‍त - त्वा और - ये लगाकर बनता 
है। सस्कृत में तो क्रिया के पूर्व उपसर्ग आने पर ही -य लगता था परन्तु प्राकृत 
में उपसगे ने रखने पर भी -य लगाया जाने लगा । इस प्रकार घातु रूप में पाये 
जाने वाले हिन्दी पृर्वंकालिक कूदन्त का सम्बन्ध स० -य पगन्त वाले रूपसे है। 
हा» वर्मा२५ इसका विकास क्रम इस प्रकार मानते हैं-- 


हिं० सुन (म्र० सुनि)<_प्रा० सुणिप्र <स* श्रत्वा 

हिं* सीच (श्र० सीचि) < प्रा० सीचिभ्र < स० सिक्‍त्वा 

घोरे-धीरे 'ई रूप लुप्त हो गया भौर धातु के साथ 'कर' रूप प्रचलित हो 
गया 'कर! ही ब्युत्पत्ति स० कृत्वा >प्रा० बरियग्न से तथा-के को व्युत्पत्ति सं० 
बत्वा >प्रा० कहव से मानी जाती है ।१7 हिन्दी की बोनियो मे-के के स्थान पर 
'द' तथा 'कर' के स्थान पर करि' भी मिलता है । मेवाती मे पूर्वकालिक क्रिया की 
रचना निम्न प्रकार दी जाती है+- 


(९) हिन्दो एवं दकिखिती को मांठि पुरानी भेवातों में मो कुछ स्थानों पर 
धातु का प्रयोग पूरवेकालिक किया की तरह क्या जाना है-- 

. भगत बांध भागे धर सोयो 
2. भसर डंठ येक मन्त्र 
3. दिड प्राण ले हर रू 
4. चोपड़ खेनो वाघकर 


॥ (खा. नु.) वांध>-वॉघकर ) 

कोया । (सा. नु) (बैंठर-बैठकर ) 

दीयो। (ला. नु) (ले-+लेकर) 

जाए गयायो देस । (बोलो) (जाराज-जाणकर) 


-प्राव तो स० पालक से ही सम्बन्धित है श्नौर-णो क्रियायंक सज्ञा का रूप है। 
>इया प्रत्यय का सबंध स० कतूवाचक सज्ञा के श्रत्यय - तू (तृचू) + के (स्वार्थ) 
से है ।१7 -- दार प्रत्यय फारमो का है - हार को व्युन्पत्ति के सबंध में विद्वानों 
के दो मत हैं - प्रथम मत के विद्वान स० - घारक से तथा दूसरे मत के विद्वान 
स॒० कारक से । -श, क्रिपार्थंक सज्ञा का है। यथा-- 


मन मैलों चावल ऊजला खान वालो ठोठ । (बोली) 

वो गयो झर वेह देस का रहणवाला था उनमैं ते एक के रहयो । (ग्रियर्मने) 
फेर भ्रायो खेतवांडो । (बोली) 

लेवाल दूबलो ही होव॑ कर । (वोली) 

खै तो सुशबाला को गलती हो गई या गिणबालां की । (बोली) 

क्रदे काग उडाबणी दे दे मोय दुह्दाग । (लोक गीत) 

गाव गयो ऊ जाण जामैं मुकब्म हसणा । (लोक गीत) 

उडदी पहरे पल्टणिया तू हमलू कहा बकावे है । (लो गी) 

9. डोढी पहरेदार खडा कर दिया सिपाई। (लोक गीत) 


० 3 +5 


० 3 >% ७ + 


0. श्रपुर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त-- 
यहूं वर्तमान कालिक कृदस्त का विकारी रूप (्रोक्वारान्त) है। जैसे-- 
) लैहको बाप बह दूर ही ते आावतो देख्यो । (प्रियसंन) 
2 जातो रहयो थो । (प्रियसन) 
3 ऊ रोज बेचनो रहो। (बोली) 


[7 पूर्णो क्रियाद्यौतक कृदस्त- 
यह भृतकालिक छुदन्त का विकारी रूप (भोकारान्त) मात्र है। यथां--+ 
] बाबा मैं ईसुर को पाप करयो । (प्रियर्सन) 
2. भौत भारयों काल पडो। (प्रियर्सन ) 


८] तात्कालिक कदन्त-- 

हिन्दी मे भ्रपूर्ण क्रियाद्योतक कुदन्‍्त में -ही लगाकर तास्कालिक कूदन्त 
बनता है| मवाती धातु म-त लगाया जाता है॥ यथा--- है 

] गुर का खबद सुणत भौ मागा । (ला नु) 

2. दूढत हू ढत पड गई साक । (बोली) 

'टूंढत है ढत म दुहरा प्रयोग है, श्रत्तः इसे 'मध्यकालिक कुदन्तः कहा जा 
सकता है ॥5+ 
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्‌ 
] बाच्य-- रो 2 
या के सपान्तर के अनुमार वाच्य तीन होते हैं था, 
(!] क्दुबाच्य, (2) कमेबाच्य, (3) भाववाच्य। 
झछकत में बर्मेंदाब्य केवल सकमेंक घाः 


तुप्तों मे और भाव वाच्य केवल 


अबमंझ घालुधो में ही सकता है। इन दोनो वाच्यों के रूप केवल आाधमदिषद से 


हते हैं, धातु चाहे जिस पद की हो |” * कुत वाब्य, अकर्मक और सकरमक दीनो 
प्रदार की कियाशों म होता है । मेवातों में प्रथम दो बाह्य मिलते हैं। भाववाच्य 
बहुत बप्च देखने में आता हैं) हे 


पछकत प्रे कर्मबाच्य सब्लेपात्मक रूप से प्रकद किया जाता था। लेकित 
आधुनिक भारतीय आये भाषाओं में कर्मेवाब्य के रूप विश्लेपार्मक होने लगे हैं) 
यह भाषा की प्रवृत्ति के भ्रनुमार हो रहा है | सस्कृत मे आत्मतेषद भौर परस्फेपद 
थे। पाप्ति के वाद प्राकृतो तके आते-आते यह भेद मिथ्ने लगा, परूतु धातुओं के 
सरमेकता भौर झवर्मकता के प्रनुरार प्रारूत मे भो भाव एव कर्मदाच्य प्रयुक्त होते 


थे। झादाय हेमचन्द्र ने ऐसा हो माता है ।"+ भ्रपश्नश में भाववाध्य का प्रयोग 
नहीं मिलता [११ 


सरदृत मे विफरण 'यक' (यो प्रत्यय लगाकर भाव कर्म के घातु रूप 
इनने थे । प्राभृठ भे यह-थ, इय, इयूय, ईम तथा द्वित्तीप पवें में (प्रपश्न श मे) 
'इश्ज' तथा 'ईप्र' बत गया । कतिपम ग्राघुनिक गाय भाषाओों ने प्राकृत हे होकर 
सहकत से भ्राये इन झूयो को भ्राज तक सजी रखा है । उदाहरणाधे-सिधी-करोजे, 
दिजे नेपाली-पढ़िये पजावी- पढ़िए, भारबादी-करीजणों । प्राचीन ब्रजमाषा, 
भरदप, मैथिली में भी सश्लिप्टाट्मब हुए मिलते हैं ! मेवाती मे यह इंप थ-इज्ज रूप 
“जे ईजो, ईजियो, इसे रूपों भे सुर्यक्षत चता धप रहा है । पधा -+ 

) लता पहर मल्ीन #उ सू जोन न जोजे ) (ला नु) 

2. मिन्चर ऐसो बीजियो, जैसे जगल मे को रूख (बोली 


४४५ 


'कीजे, दोजियो' मे भेदाती बा भादर, सूचक प्राज्ञार्प भी निहित है ६ _ 
झाजरुल हिस 


दी पद उमकी बोलियों पे जा धातु के भ्राघार पर कमे एवं 
भववाच्य ही वियागार्मक्‌॒ रचना होने लगी हैं । प्रेदानी का एक उदाहरण 
देशिए-- है 
१. श्रोषणों तने मत मार कर बच्चा ई पातक कट जाद १ (दीली) 
"घा' सगाकर भरे रुपंदाज्य 5) निर्माण किया जाता है। यथ। 


[-- 
१ दाईनेसूई सयाई। 2 दाने घोड़े का पांव हटा दियो | 


“ग्रा' कर्मेदाच्य की व्युत्पत्ति स० नाम घातु के चिह्न 'प्राब' से हुई है। १९ 
भैवाती में सस्कृत कर्मेवाच्य परम्परा के प्रयोग देखे जा सकते हैं! सरकृत में 
कमवाच्य बनाने के लिए कर्न्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति 
भौर कर्म के ग्राधीन क्रिया होती है। मेवाती में भी इस प्रकार के प्रयोग 
निम्नलिखित वाक्यो मे दुष्टव्य हैं-- 

]. मुज से तो यो नाह चाले । (मैव्निस्टर) 

2 जलसू भीज रूप नञझ्गा। (ला.नु) 

3. वाने पानी पिलायो। (बोली) 


इस प्रकार के वाक्य रुप के अनुसार कर्मवाक्य होन पर, प्रर्थ व अनुसार 
करते,बाच्य भी माने जाते हैं ।"? 

कहीं-कही जहा क्रिया का कर्ता भज्ञात होता है, तब भी करमंवाच्य क्रिया वा 
प्रयोग होता है । यथा--- 

4, सलाम वह दीये । 2 कान उपाड लियो। 

3. वंहकों धु सलो खोस गेर॒यो भौर पंसा काढ लिया । 

4 लदूठन के मारे ऊट को हाड फीड गेर॒यो । (बो०) 


आजकल कते,वाच्य की प्रवृत्ति बढती जा रही है। भाववाच्य प्रयोग सुनत 
में कम झाते है । 


() काल रचना-- 

झाधुनिक मारतीय भापाग्रो की काल-रचना प्रणाली प्राचीन भारतीय 
झ्रामेभाषा की पद्धति से बहुत दूर चल्ली गई है। प्रा, भा झा. भाषा में भूतेकाल 
में धातु के तीन रूप होते थे -लडः, लिंदू एव लुडू-लकार म। इनके उदाहरण 
ऋमश., ये हैं--(स) प्रगच्छझतु (स) जगाम्‌, (स) भ्रगमत्‌ । म मान थ्रा भाषा में ये 
तोनो रूप छूट गये तथा धातु के भूतकालिक कृदन्त (संगत ) रूप से भूतकाल 
प्रकट किया जाने लगा । यह गत >म भा आा.>गग्मों, गयो, गग्म, गय >हिं* गया 
मभैवाती गयो, गो बन गया। इसी तरह सस्कृत का वर्तमान कालिक कुदन्ते रूप 
स०» चलस्त, चलता, चलतो) गृहीत हुम्आा । इनके अतिरिक्त प्रा भा श्रा भा के 
बतंमान निर्देशक प्रकार के रूप (स० चलति >म भा शा झा जलइई > हि 
चले) प्रचलित हुए । प्रा भा भ्रा भाषा से गृहीत ये तीन रूप (एक तिडन्त एव 
दो कुदम्त) हिन्दी एवं उसबी बोलियो की घातुम्रो के विविध रूपो के प्राघार हैं भर 
इनमे सहायक क्रियान्नो के समोग से हिन्दी काल-रचना-प्रणालो वा निर्माण 
हुआ है 49 
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काल तीन होते हैं-वर्तमान, भूत और भविष्य । रचना-प्रणाली की दृष्टि 
मे मेवाती कालो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 


(१) मूल काल--इसमे धातु का तिडन्त (सस्कृत कालो के भवशेप) या 
कुद्धस्त रूप बिना किसी सहायक जरिया की सहायता के प्रयुक्त होता है। यह दो 
प्रकार का होता है--(क) तिडन्त-- 


() मूलात्मक काल-- 
(ञ्र) वर्तमान इच्छायंक (झा) वर्तमान प्राज्ञार्थक । 
(2) दृदन्त एवं प्रत्यय सयोगी-भविष्यत्‌ 
(ख) मूल कृदन्‍तीय काल-- 
. साधारण भूत (सामान्य या नित्य भूत) 
2, कारणात्मक भूत, 3. भविष्यत्‌ झ्राज्ञार्थंक 


(!) मिश्र (संयुक्त या यौगिक) काल-समूह--- 


इसमें घातु के कृदन्‍्त प के साथ किसी सद्दायक क्रिया का प्रयोग किया 
जाता है । इसके भी दो भेद हैं -- 


(झ) घटमान-काल-समूह (श्रा) पुराधटित-काल-समूह 


(अर) घटमान-फाल-सम्ूह--का निर्माण वर्तमानकालिक कृदल्त तथा सहायक 
जिया के योग से होता है। इसके भन्तगंत निम्नलिखित पांच काल ग्राते है-- 
(, घटमान वतंमान (या वर्तेमान अपूर्ण निश्चयाथ) 
. घटमान भूत (या भूत प्रपूर्ण निश्चयार्थ ) 
» घंटमान भविष्यत्‌ (या 'भविष्यत्‌ श्पूर्ण निश्चयार्थ ) 
घटमान-समाव्य-वर्तमान (या वर्तमान अपूर्" सम्भावना)” 
* घटमान-मभाव्य झतीत (या भूत अपूर्ण निश्चयाथ ) / 
+ 


फ के ६२ ७ 


(प्रा) पुराघटित-काल-समूह्‌ का निर्माण धृतकालिक कुदन्त तथा सहायक 
क्रिया के योग से होता है। इसके भन्तर्गत निम्नलिखित पाच काल झातते हैं--- 

]. पुराघद्ित दर्तपान (था ब्तेमान पूर्ण निश्चयार्थ) 

2. पुराषद्ित भूत (या भूतपूर्णो निश्चयायथ) ध ध 


3. पुराधदित भविध्यत्‌ (या भविष्य पूर्ण निश्चयाथे) ड़ 
4. पुराधदित समाब्य वर्तमान 
5. पुराधदित संमाव्य भूत 


[3 () भुतकाल-(क) तिडन्त-- 

(१) मूलात्मक काल (वर्तमान ईच्छाथंक) के मेवाती मे निम्नलिखित रुप 
होगे, जिनका विकास प्रा भा.झआ भा के लदू लकार (यर्तमान निर्देशक) से हुप्ा 
है । यहाँ इनका विकास दिखाया जाता है-- 

सस्कृत > प्राण > शभ्रप० > मेवाती -- हिन्दी 


एकवचन - 
उ पु चलामि चलामि चलड चलें, चझ्ू 
में पु चलसि चलसि चलहि, चलेइ.. चले चुल 
भ्रपु चलति चलईइ चलइ चले चले 

बहुवचन-- 

उ पु चलाम चलामो, चलामु, चल।म चलहें चला चल 
मे पु चलथ चलह चलह्ु चलो चलो 
झ पु. चर्लात चलन्ति, चलते चलहि चले चल 


उपयुक्त सारणी को देखने मे ज्ञात होता है कि मेवाती, हिन्दी के रूप 
प्रपश्न श से भाए हैं । उत्तम पुरुष के हिन्दी रूपो का सम्बन्ध सस्कृत रूपों से नहीं 
जुड़ता और उनदी ब्युत्यत्ति सदिग्ध मानी जाती है। विद्वानों का बहना है कि 
बलामि! से 'चलू ? तथा “चलाम ” से चले का विकास समव नहीं। बीम्साक 
झनुप्तार स० एकवचन रूप से बहुबचन (चलामि, प्रा० चलाइ , हि चर्ल, चलें) एव 
बहुवचन से एक वचन (स० चेलाम. श्रा० चलामु, चलाऊ >हि० चरलौं, चनू ) 
या विकास हुप्रा है ।१? डा० तिवारी4० चर्मा47 एवं बेलाग** इमसे सहमत हैं । 
परन्तु मेवाती के उत्तम पुरुष का एक वचन “चलू ” (हिन्दी चनू ) वी ब्युत्यत्ति 
प्रप्न ण 'चलठ ” से हुई है । प्रपश्न थे मे उ पु एू व, मे 'मि' प्रत्यय के स्थान पर 
'उ' हो जाता है-+होउ हवठ । प्रप॑श्नश म प्राय स्वर म॑ स्थान पर दूसरा स्वर 
होता रहता है । प्रत 'मि वे “'इ” को 'उ' होकर “म' को पनुस्वार हो गया । इस 
तरह घलामि>चघलाठ >उलू का विकाम स्पष्ट है। बीम्स “चला! का प्रावूत के 
'चलामु' रूप से सम्बन्ध स्थापित करते हैं 45 यह उबित नहीं जान पढ़ता । यह 
प्राकृत दे एक प्रस्य रूप 'चलाम के “मे” का प्रनुस्वार होन से व्युत्पन्न हुधा है । 


भैदावी मध्यम पुरुष के रूपा बी उत्पत्ति स्पष्ट है। ए व पघल॑ (हिन्दी - 
अले) < भ्रप० घलइ, चतहि<_प्रा० चससि< म« चसपि इ व चसा (हिन्दी-घलो) 
< भप० चलटु < प्रा० चपह <म० घलय, मेदाती प्रयम पुष्ष ए व चर्व (हिन्दी- 
चले) भौर द व चने (हिन्दी चलें) का विदा भी प्रा मा था मर से स्पष्ट है- 
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एक वचन चले < ग्रप० चलइ<_प्रा० चलइ<सं० चलति 
बहु वचन चले <_ग्रप० चर्लाह<प्रा० चलन्ते, चलन्ति <स० चलन्ति « 
मेवाती मे इन रूपो के प्रयोग दुष्टव्य हैं-- 


. आरा श्रार्ग मैं चलू । 2. ग्रापाँ कचरा खाबा चला | 
3, कौण की घणी चर्च ?ै 4, ऊ सेठ ने कही चलो 
5 ऊ चर्ल।॥ 6. वे खेत मैं चल | 


(आ) वत्तमान श्ाज्ञार्थक-भेवाती में वर्तमान प्राज्ञार्थक रूप प्रायः वर्तेमान 
इच्छार्थक के ही होते हैं, केवल उत्तम पुरुष व. व. में (हम) चला के स्थान पर “चले! 
मध्यम पुरुष ए. व. में (तू) चले के स्थान पर “चल' रूप प्रयुकत होता है । हिन्दी में 
केवल म, पु ए व में ही भ्रन्तर होता है। डा० प्रियसंत4*£ आज्ञार्थक रूपो का 
सम्बन्ध संस्कृत वततेमान काल के रूपो से तथा बीम्स*० स० झ्राज्ञा के रूपो से जोडते 
है। डा० वर्मा इसे सभव नही मानते । उनके झनुसार सस्कृत के वर्तमान और आ्राज्ञा 
दोनो हो का प्रमाव हिन्दी के ध्ाज्ञा रूपो पर पडा है ।४० ढा० तिवारी भी इससे 
सहमत हैं ।47 भेवाती वर्तमान श्राज्ञार्थंथ का विकास देखिए-- 


स० >> प्रा० > मेवाती - हिन्दी 


एक बचन-- 
उ. पु. चलानि चलमु, चलायु चल्लू चलू 
मे. पु... चल चलसु, चलाहि, चल. चल चल 
प्र. पु... चलतु चलदु, चलउ चले *. चले 
बहु वचन -- पि 
उ. पु... चलाम चलामो चले चर्ले 
म. पु. चलत चलघ, चलह चलौ चलौ 
्ः पु... चलन्‍्तु चलस्‍्तु चले चलें 


कप स्पष्ट है कि भध्यम पुरुष एक वचन एवं उत्तम पुरुष वहुबचन के 
पतिरिक्त प्राज्ञाय के प्रन्य भेवाती रूप वर्तमान इच्छार्थंक के ही समान है । साथ ही 
पह भी स्पष्ट हो जाता है कि केवल मध्यम पुरुष ए. व. के रूप (तू) “चल ही भरा, 
भा. भा. भा. से प्राज्ार्थक रूप से ब्युत्पन्न है, अन्य नही । 
आदराधें आजा में मध्यम घरुदंप एक वचन एवं वहु वचन ,[तूं, तम) में कह, 
चर, दे भ्रादि धातुझो के साथ 'दोजो', “ले, पी, लिख, बुंबा » पढ़, का आदि के साथ 
लोजो” एवं 'छेल, चल, भादि के साथ “यो! का प्रयोग किया जाता है। यथा “- 
कर दीजो, दे दीजो, वह दीजो, से सीजो, लिख लीजो, पढलीजो (पढ़दीजों भी) 


चुलानीजो पिछाशियो, चलियो, खैलियो, कीजियो, जाएणियों, भादि) पर कहीं- 
कही केवल 'ईजो' का हु प्रयोग होता है। यथा-- 

] निरकार को सुमरण कौजो । (ला नु ) 

2 यही सीख साधन कू दीजो । (ला नु. 


हिन्दी मे ग्रादराध श्राज्ञा के लिए - जिए एवं - इए प्रत्यय अयुक्त होते हैं । 
इनकी व्युत्पत्ति हार्नेले कमंवाच्य के क्रिया - रूप से मानते हैं। लेकिन डा० वर्मा वे 
अनुसार ये स० झाशीलिद प्रत्यय -या (भूयात्त, ग्रम्यात) से सम्बन्धित है। या> 
प्रा* इयूस, इएं, एज्जे, इज्ज >जिए, जै, इए | डा० उदयनारायण तिवारी*० एवं 
भोलानाथ तिवारी भी इसका समर्थन करते हैं 4” मेवाती में “दए” को यो बन 
जाता है । 
(2) कृदम्त एवं प्रत्यप संयोगी भविष्यत्‌ू-- 
इसके मेवाती में निम्न लिखित रूप मिलते है-- 
भेवाती एक वचन - हिन्दी, मेवाती बहुवचन - हिन्दी 
उ पु (मैं) कहगो, क्हगा करूगा (हम) करणा, करेंगे. करेंगे 
मे पु (तू) करागो, करेगो करेगा (तम करोगा करोगे 
श्र पु. (ऊ) करेंगो करेगा (व) करगा करेंगे 


सस्कृत में भविष्यत्‌ वाल (तिश्चयार्थ) के रूप इध्य या - स्थ विकरणा के 
थोग से बनते हैं, यथा--करिष्यति । इसवा विकास प्रा० में इस्स या स्स तथा 
ब्रज, कनौजी, बु देली, राजस्थानी (पश्चिमी एवं जयपुरी) गुजराती, पूर्वी 
हिन्दी तथा भागधी प्रसुत भाषाओं मे -- इहे या --ह रूप मे हुआ, परन्तु 
खडी बोली हिन्दी, मेवाती एवं हरियानवी में यह्‌ रूप नही भरा पाया, परि- 
खामतः प्रा भा भा भा के वतंमान निर्देशक - रूपो, जिनसे वर्तमान इच्छार्थक, 
आज्ञार्थक एवं सभावताथंक रूपो को उत्पत्ति हुई - ने यहाँ भी स्थान प्राप्त किया । 
सस्कृत के इन्ही वर्तमान निर्देशक के रूपो में गम्‌ धातु के भुतकालिक - झदन्‍्त का 
रूप गत: >प्रा० गो, गन्न से मेवाती >गो झौर हिन्दी >गा बनें, जिनको जोडकर 
करूंगा, करगा भादि भविष्यत्‌ के रूप व्युत्पन्न हुए । इससे घिद्ध है कि मेवाती भौर 
हिन्दी के भविष्य निश्चयार्थ के रूप बाद में बने हैं । मेवाती मे अविष्यत्‌ काल के 
ये रूप पुल्लिंग मे भोकारान्त (गो) भोर स्वीलिग मे ईकारान्त (गी) होते हैं । मध्यम 
पुदंष एक वचन के करेपो' एवं उत्तम पुरुष एक वचन 'करूगा' एव बहुवचन के 
अन्‍य रूप “करेंगे' पर क्रमशः खड़ी बोली के 'करेगा” 'करूगा एवं करेंगे- का प्रभाव 
स्पष्ट है | की 
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खड़ी मेवाती में मविष्यत्‌ काल के उपयुक्त प्रयोगो के कुछ उदाहरण देखिए- 
] मैं रोटी पकः दू गी । 2 भाई चल चोरी करगा । (बोली) 

3, मैं तो पैसठ दू गो । 4. दोनू काम करागो । (बोली 

5 बाबा सू मोय बुजरग कद बणावगों । (बोली) 

6 वाने कई भाई मैं तो पुकार मो । (बोली) 

4 इतको भाडो नासी तू ही भरागो। 

8 मैं उहूगो भपणा बाप के कर्ने जाऊगो श्र बैहने कहू गा । ( प्रियर्मेन 
9 झुपया पाच मूं डत का लू गा । जब मैं तम को जाएँ दुगा। (ला नु। 
]0 मैं तेरे काम आऊगो। (मैक्लिस्टर) 


(ख) मूल कृदन्‍तीयकाल-- 
(१) सामान्य या नित्य मृत-- 
भवाती में इसके निम्नलिखित रूप पाये जाते हैं - 


मेबाती ब्रज हिन्दी 
सर्द पुरुष एव चलो चलो चला 
ब व चला चले चले 


सामान्य भूत बे मेवाती एवं ब्रज के ए. व रूप चलो एवं हिन्दी एू व॑ रूप 
“नला' बी उत्पत्ति प्रा भा. भा भा के भूतकालिक कमंवानक कुदन्त ते, इत 
(क्त प्रत्यान्त) वाले रूपों से हुई है-- 
मेवाती, श्ज < चलो, हि० चला < प्रा० चलिप्रो, चलिप्र< स० चलित: 
बरो < बरिभो < कृत: 
भेदाती बहुबचन में थो का भरा, ब्रज में प्रो बा ए तथा हिन्दी में भरा का ए. 
हो जाता है। मेबाती म उपयुक्त प्रयोग इस प्रकार देखे जा सकते हैं-- 
] वास एवं तरकपव सूभी झौर दूसरा गरादडान सू बोलो । (बोली) 
« शाढ मैं सू हीर बाजरों लेण भायो | 3. हलवाई ने रोए मचाई | 
(हुन) हुए दिन लिशड झायो । 5 दाने पानी पिलायो। 
दो उठयो घर भपसझाा बाप बने घायो । (प्रियसं न ) 
7. माय घोगरी मह जम सीयो | घर को भेद बरोंगी दोयो। (ला नु) 


5 


9 मे 


(2) प्रारणाशमक भूव--इसने सेवाती झप (चततो, चलता) एवं हिन्दी 
हुए (चलता, चसते ) वी स्पुस्पति सस्‍्यूत मे: झपूर्सो मा वर्तमान शासिक शूदन्त के 
प्रत्य (शत प्रश्याम्त) बाते कपो में हुई है बेलाग एव वर्मा का मी यही मत है। 
बैलाम धोर यर्मा के झनुमार सहरुत बर्तारारक, युल्तिग, एक दचन, चलन से > 


प्रा० चलन्‍तो >> पुरानी हिन्दी चलनन्त > ब्रज चलतौ, हिन्दी चलता का विकास 
हुआ । डा० तिवारी प्रा भा ञ्ला चलन्‍त्‌ > म भा झा चलतो, चलन्त >> हिंन्दी 
जलता का विकास क्रम दिखाते हैं। मेरी इन मत्तो से विनम्र ग्रसहमति है। 
भेवाती थे एक वचन रूप चलतो एवं बहुबचन रूप चलता का विकास सस्वूत के बहु 
वचन रूप चलत. से सभव हुआ है । 

स० चलन्त >> प्रा० चलन्तो, चलन्तग्न > चलतो, चलता 

स्त्रीलिंग में धातु मे 'ती! प्रत्यय लगता है । पु ए व में -तो तथा ब॒ व 
प्रे-ता का प्रयोग होता है । 


मेवाती हिन्दी ब्रज 
सर्व पु््ष. एवं (मैं, तू ऊ) चलतो चलता चलतो, चलती, चलत 
ब, व (हम, तम, व) चलता चलते चलंत 


इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती, ग्रुजरी मे मीन्‍सो रूप मिलते 
है । पजञाबो, लहंदा म -दा, पहाडी म -दो (प्रत्यय) चलते हैं। मेवाती मे वर्तमान 
कालिक कृदम्त का प्रयोग कारण त्मक भूत के रूप मे देखिये- 

] दाखल दफूतर ना करता तो खारज हो जातो । (बे०) 

2 कोई आदमी घैहने किमैं बी नाय देतो । “ग्रियसन) 

3 मैं अपणा भायला की साथ खुमी करतो + (ग्रियर्सन) 

4 पीछे तिला को पालो करक॑ खाती । (बोली) 

(3) भविष्यत्‌ प्राज्ञाथक-हिन्दी में भविष्यत्‌ प्राशाथक के लिए क्रियार्थंक 
भज्ञा का प्रयोग होता है। यहा केवल एक मौलिक रूप (तुम) “चलना” मिलता 
है । परन्तु मेवाती मे-अकारान्त धातुओ में 'ईयो” तथा एकारान्त धातुप्रो मं 'ईजो 
प्रत्यप जुडकर भविष्यत्‌ थ्राज्ञार्थंथ के रूप बनाते हैं। इन प्रत्ययों की व्युत्पत्ति 
अविध्यतु कमवाच्य के 'य' वाले सस्कृत रूप से हुई है। प्राकृत भविष्यत्‌ में 'या 
“[ुंआ' और “इज्ज' बन जाते हैं, जिससे बाद म॑ मेवाती आदि आधुनिक बोलियो के 
'ईयो' 'ईजो' प्रत्ययों की उत्पत्ति हुई | मेवाती मे इसके उदाहरण देखिए-- 

] कांगलों बोलो भझक सबने काढीयो, हो र ने मत काढीयो ॥ (बोली) 

2 प्रागे झांगे मै चनू पीछे पीछे तू चलियो । (बोली) 

3 जब तोप कोई मुमीबत श्रावे तो मोकू बुला लोजो । 

4. सबन सु राम राम दे दीओ। 

(२) संयुक्त या यौगिक काल समूह-- 

शेष सभी काल यौगिक हैं। इनका निर्माण वर्तेमान कालिक या भूतकालिक 

ऋदन्त रुपों मे सद्दायक क्षिया लगाकर किया जाता है। घातु के वर्तमामकालिक 
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स्त के साथ सहायक किया रूये के सयोंग से घटमान काल समूह तथा भूत॑कालिक 
स्त-झूर के साथ जोइने से पुराधघटित काल समूह के विभिन्न रूप उत्पन्त होते 

यह क्रिया एवं कृदस्त रूपो की ब्युर्पत्ति एवं विकास का इतिहास पीछे 
या जा चुका है । यहाँ देना विष्टवेषण मात्र होगा। सहायक क्रिया और क्दन्त 
रो को मिलाफर काल-रचना करता झाधुनिक है ।?० यहाँ मेत्राती के योगिक 
ल-रूपो के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 


प्र) घटमान काल समूह (बतथानकालिक कुदन्त + सहायक क्रिया) 


(।) घटमान बतंयान- (में चलता हूँ प्रादि) 


एक बचत बहु वचन 
उ पु. मैंबोलू हू हम बोला हा 
भपु तू बोले है तम बोलो हो 
ञ्र॒पु, ऊ, वो बोले है वे बोल हैं 
(2) घटमानमुत-(मैं चलता था झ्रादि) 
ञ््यु. म यु ञ्न्पु. 
एं, व. मैचले हो तू चले हो ऊ, वो चले हो 
ब, व दम चल॑ हा तम चले हा वे चले हा 
(3) घटमान भविष्यत्‌-(मैं चलता हंगा भ्रादि) 
के: पुर म्र्षु अर. पु. 
ए.व मैं चलती हूंगो... तू चलतो व्हागो.. वो चलतों ब्हैगो 


ब व. हम चलता ब्हागां तम चलता होगा ये चलता व्हैंगा 


(4) घटमान-संभाव्य-वरतंस्ान- (में चलता होऊ' भादि) 


उ. पु. मे, थु. प्र्पु 
एव जैमें चलनो हूँ जैतू चलतो व्हा, व्है. जे यो चलतो व्है 
इ. व. जेहम चलता ब्हा जे तम चसता ही जे वे चलता हैँ 


(5) घटमान-सभाव्य-प्रतोतत- (# चलता होता भ्रादि) 
डे पु. हु भ्र. पु. 

एय घेंमैं चलतो वहे तो जैतूथनतोव्दैतो जँयो घलतो£्दै तो 

ब. व. जे हम घलता ब्हैता ऊँ तम चलता ब्हैठा जैचे चलता ब्है 


(पथ्रा) पुरागठित काल समूह-(भूठरालिक कृदात + सहायव बज्िया) 
() पुरागदित यर्तेमान-- (मैं चला हू अर दि) 


उ्चु मधु यु. 
एय मैंचतो हें तू चदो है वा ऊ चलो है 
बब हम चला हा त्तम चला हो व॑ चल हैं 
(2) पुराघटित भूत- (मैं चता था भादि) 
उ्पु 08825 झ््पु 
एव मैं चतरा हो तू चना हो ऊ वो चतरो हो 
बब हम चला हा तम चला हा वे चला हा 
(3) पुराघदित भविष्यत्‌ (मैं चला हुगा भादि) 
उ्पु मु न्न्पु 


एव मैं चतो हूगो लू चलो व्ह'गो ऊ वो चलो नहैयी 
व व हम चला न्हागा. तम चला होगा वे चला «हैंगा 
(4) पुराघदित सम्भाव्य वर्ततान--(मैं चला होऊ प्रादि) 
उ्पु जा, झपु 
एव ज॑मैचलो हू जै तू चलो ब्हा ज ऊ चलो न्‍हे 


ब व जहम चला वहाँ. जतेस चला हो ज॒ वे चला नहैं 


(5) पुराघटित सम्भाव्य सुत--(मैं चला होता आदि) 
ड्पु मु झ्पु 
एव ज मैं चलो बहैतो ज तू चलो «हैतो ज वो ऊ चलो *हेतो 
व व जै हम चला न्हैता जतम चला न्हैता अब चला दहैता 


ए समुकत कियाएं-- 

प० कामता प्रसाद ग्रुर् के झ्नुसार धातुप्रो के कुछ विशेष कृट तो के झाग 
(विशेष श्रथ म) कोई कोई क्रियाएं जोडने से जो क्रियाएँ बनती हैं उहे सयुक्त क्रियाए 
कहते हैं। हि दी झ्रादि आधुनिक मारतीय भाधषाझों मसयुक्त क्रियाग्रा का बडा 
महत्व है | अ्रनेक सश्लिष्ट एवं सूक्ष्म भाव इनके बिना व्यक्त करना कठिन है । 
प्रा भा प्रा भाषा में जो काम प्रत्यय आदि लगाकर क्या जाता था वही काम 
आज सयुकत क्रियाओं से लिया जाता है ॥ 

सयुकत क्रियाम्रों के सबध म॑ विद्वानो का कहना है कि हिंदी मयुक्त क्ियाग्रो 
वी रचना आधुनिक है भ्रत इस सबंध मे ऐतिहासिक विवेचन झसमव है ।*7 डा० 
चटर्जी? ने इन पुर द्वविड भाषाओरो के प्रमाव को स्वीकार करते हुए सरुकृत प्राकृत 


28 ] 


को छोड सीधे आधुनिक भारतीय झाय॑ आधाग्रो पर विचार किया है जिसमे सिद्ध 
होता है कि वे मी सयुकत क्रियाप्रो को आधुनिक हो मानत है । 

मवाती की सयुवत क्रिपान्ना को केलाग एवं प्लाट्स क अनुसार निम्त प्रकार 
मे वर्गीकृत किया जा सकता है-- 
(।) पूर्वकालिक-कुदन्त पद-युकक्‍त--ये तीन प्रकार की होती हैं- 

(क) झ्वघारण बोघक (मृशायक्)-अवधारए बोधक से मुझुय प्रिया 


के अये मे झ्धिक निश्चय पाया जाता है । निम्नलिखित सहायप ज़ियाएँ इस अ्रथ 
मे प्रयुवत द्वोती हैं-- 


उठगगो, बैठगों, आगो देशो लेशों, पडणो, ग्रेरशो रहणो, राखग्गो 

लिकडणो । मेवाती में इनके प्रयोग देखिएं-- 

] चाजों श्रायो दूर सू लेतो आयो सू सौण । 

2 लादे मोलू वजली बन को लाडलो जो नाकन पी सीर । 

3 एमसो ऊट मगादे बाधसह जाय देखा मेरा गाव तीन सौ साठ । 

4. प्राजा मिन्तर बैठजा सेलगा बाजी । 

5 जानी सहमों थो सी पा गयो । 

6 घोडा पर बैठा लई। 7 राजा ने वो काढवियों । 

8 प्रामें ही सू हस पड़ो हिरदी खोल दियो सारो | 

(ख) शवयता बोघक--यह पूवकालिक दृदम्त रूप के साथ “सर (णो) 
बे याग्र से निष्पन्न होती है । जैस-- 

दौड़ सके, फड़ा सके, फड सर्व प्रान सक॑ जा सके, दख सर्व, खा सके, धादि 


(ग) पूर्णेता बोधक--यह पूर्वेकालिक कृदत रूप के साथ “चुके (णो)” 
विया के थोग से बनती है। यथा-- 


सा चुकणो, पी चुरुणो, रो चुक़णो, पढ चुबणो, गा चुक्णो जा चु+णो प्रादि 
(2) प्राकारान्त क्रिया मूलक-विशेष्य-पद-सुक्त-- 
पे (5) भम्यास बोधक (वोन परुस्पार्थंक)--बह आकारात त्रिया मूलक 
वर्शध्पसद (मुतरालिर कदत) के झागे 'क रणो' क्रिया जोड़ने से बनता है, यथा- 
। ऊ जाया शरे है। 2 ऊठे पढ्या बरिए, साया गरिए, प्रादि। 


(से) इच्छांद-परादाशात जियामूलई - दिशध्य पद [६ भूतवालिशए 
कृदत) के झागे 'चाहना' किया जोन छे बनती है। मंधा- 


] चाहे स्ह्वारा सीस वै शोई पय घर कर चल जाय । 
2 यो जाणो चाहे है ६ 


॥ *॥फ9 


(3) प्रसमापिका-पद युवत (या क्ियायेक सज्ञा) के मेल से बनी-- 

(कर) ग्रारम्भ-बोधव/-प्रससापिका-पद के विकारी झूय के ताथ 'लगना' 
क्रिया जोडने से बनती हैं। यथा- 

]. बेचएा लगो ॥। 2. कितना पैसा लग जावेगा । 

3. बैहने चुमण चाटण लाग्यो । 

(ख) प्रनुमति बोधक--भ्रसधापिक्रा पद के विकारी रूप के साथ 'देना' 
क्षिया के योग से निष्पन्ल होती है। यथा- 

] याें सूक जाबा दयो । 2 इच्छा होय मगवान की देवे लाख हजार | 

(ग) सामर्थ्य दोधक (या श्रवकाश बोधक)---प्रसममापिका पद के विंकारी 
रूप के साथ 'पाणो' क्रिया लगाकर बनतों है। यथा- 

. जातो रहो थो सो पाणयों है । 2 मूने ना दे पाई । 
(4) बतंमानकालिक एवं भृतकालिक कुदन्त युक्त-- 

(क) निरन्तरता--यह वतमान कालिक कृदन्त के साथ 'रहणा' क्रिया 
के योग से बनती है। यथा- 

]. मैं समेरा को डोल रहूयो हू । 2 हो रहिए झ्राधीन नाय साई को लीजे । 

3 वा रूख मैं बैठो बोल रहो हो। 4 ये तो साधु बख राहा। 

(ख) प्रगतिबोधक--वर्तमान कालिक कृदन्त के साथ “जाणो! क्रिया के 
योग से व्युत्पन्न होती है । घथा- 

]. पाशी बिश्षर॒यों जावे हो ! 2 सीता गायाँ जावे ही । 

(ग) गत्यथंक-वर्तमान कालिक कूदम्त के साथ गति-ब्रोधक क्रिया के 
सयबोग से इसका निर्माण होता है। बधा- 

], ऊ मागतो डोल॑ है । 2 ऊ भूको मरतो झञावे है । 
(5) विशेष्य (या विशेषण पद-युक्‍त या नाम बोध)-- 

यह विशेष्य या विशेषण पद के साथ 'करणो, 'होणो” प्रौर 'लेणो' क्रियाग्रो 
के योग से बनती है । यथा 

] मस्तक लिख दी राम ने किस पर करा पुकार । (बोली ) 

2 सुतश्तर पार्टी से खडो हो रहो हू । (बोली) 

इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान पुनरुक्‍्त सथुक्त क्याए भी मानते हैं। मेदाती 
मे ऐसी क्रियाएँ भी देखने में श्राई हैं। ऐसी क्रियाह्ों मे दो समान ध्वनि या पर्थ 
वाली क्रियाओं का सयोग होता है । यथा- 

. पीछे पीछे ल्होक्टी लेज सू भेंदी घिसडती-घिसडती जा रई। 

2. ई कहके गादडा दू ढता-दूढता वई पड के नीचे झ्रा गयो । 

3. मू दे पकफड-पकड । 4 मार-मार मुप सेती कहे | (ला नु) 
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7६ सदर्भ सकेत-- 

] हि भा उ वि पृ० 465 (2) हि घा स०» , हानले 

3 द हि उ वि, श्रीराम शर्मा, परि० , पृ० 273 (4) हिघास 

$ हि भा उ वि. पृ० 480 (6) हि घा स०, /65 

7 हेमचनद्र 8/3/49 - छोर देदावावे । (8) सू अर व्या , पृ० 20 

9 हि था स,हार्नले, पृ०7 (0) हि भा, भोलानाथ तिवारी, पृ० 24 
॥॥ 


हि व्या, अनु० 399-433, पृ० 3]0 

ई हि ग्रा, भनु० 345-365 (3) हि भा उ वि,पृ० 488, भनु० 37] 
मे. भा (पिलानी), वर्ष 6, प्रक 3, 968, प्रस्तुत लेखक का मेवाती का 
सक्षिप्त व्याकरण' लेख 

वही, वष 6, अब 2, 968, प्रस्तुत लेखक की 'झहीरवाढी बोली£ एक 
सर्वेक्षण” (लेख) (6) क प्रा प्रा, ग्रथ 3, पृ० 772 झनु० 59 
हि मा, पृ०25] (१8) क ग्रा झा, ग्रथ 3, पृ० 77, अनु० 60 
9 ग्राहि ले, प्रनु 606, पृ० 347 (20) पा प्र,आद्यादत्त ठाकुर, पृ० 96 
2] हि भा इ, पृ० १02, भनु० 32] (22) ग्रा हि ले, अनु० 597, पृ० 339 
23 हि भा इ, अनु० 30, पृ० 295 24) ग्रा, हि ले, अनु० 598, पृ० 340 
25 ब्र भा, पृ० 03, प्नु० 228 (26) हि. भा इ, पृ० 296, झनु० 3] 
थ7 वहीं (28) प्रो डे बे घनु० 743 (29) हि भा., पृ 248 
30 से श, पृ० 45 (3]) हि भा, पृ० 250 

32 वही. (33) स॒, वया प्र,बाबूराम सकसेवा, झनु० 44 पूृ० 443 

34. हेम* 8/3/60 “चित्र प्रभूतीनो भाव कमंनिधि वद्ष्याम ' 

35, हि प्रा भ्र, तगारे, १० 28। (36) श्रो डे बे, चटर्जी, अनु० 67] 

37. हि व्या , गुरु, झनु० 349, पृ० 256-57 

38 हि भा उ वि, भनु० 388, बु० 496 

39 छ प्रा. घा, ग्रष 3, घनु० 33, पृ० 05 

40 हि, भा उ वि, घनु० 393, पृ० 498 


4]. हि भा इ, भनु० 38, पृ० 300 (42) ग्रा हि से, भनु० 60, पृ० 343 
43 क.प्रा झा,ग्रथ 3, प्रनु० 33, चू० 05 


44, रे ए पा, पृ८352-75 (45) कग्या प्रा, प्रथ 3, प्नु० 33, १० 0 
+6. हिं. भा इ, धनु» 39, घपृ० 300 


47, हि भा उ वि, पनु० 394, चृ० 499 
49. हि. भा , प्रनु« 


4 


5 


(48) वही, पृ 500 
४6 258 (50) हि भा इ, घनु० 323, पू० 304 
$।. बही, प्रनु० 327, १० 306 (52) धो £ बे, प्रनु० 765 ए 
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षष्टंस्‌ श्रध्याय 


अव्यय 


व्याकरणानुसार प्रव्यय चार प्रकार के होने हैं--- 

] ज़ियाविशेष्, 2 समुच्चयवोधर्क 3 स्वधसूचक 

4. विस्मयादि बांधक ॥ 
] क्रियाविशेषरप -- 

भेवाती म प्रयुक्त क्रियाविशेषण के रूप सज्ञा, सवनाम, विशेष गौर क्रिया 
के आधार पर निर्मित हुए हैं ॥ इनमे सावनाधिक क्रिय'विशेषयं का प्रचुर प्रयोग 
हुभा है । नीचे सुरुय मुख्य क्रियाविशेषों का उल्लेख किया जाता है । 
(क) सार्वेतापिक क्रियाविशेषश-- 

इन क्रियाविशेषशों का निर्माण सार्वतामिक तत्वों मे बुछ लगाकर क्या 
जाता है । 


सवनाम सावनामिक कालवाचो स्थानवाची विशावाची रीतिवाची 











तत्त्व (ब, द) त,ईन,ऊ, (टी, तलू, हुन्दा, 
झ्या, ही). रवू, तकू राने हतरा, यू 
] निश्चयवाचक अभ्रव. इत, ही हीन इतलू इतकू एंहन्दा, 
(क) निकटवर्ती भ इ, ऐ अब्या हीचू, उरलू. ऐएह्तरा, 
ह,्न उराने इग्रेतू नू न्यू, 
ह्‌ढी यू्यों 
(ख) दूरवर्ती ब,उ,ह,प -- उत, है, हए (न) हुजू, उतलू, बंठी, बैहन्दा, 
बँढे, ऊठे, वंठ्या उतकू, हुन, उ गैतू, बेंतरा 
2 प्रश्ववाचक के. कब कंद कहा, क्ति किते कितलू क्तिकू व हन्दा 
कदी, कदे.. कैठया कंठी क्यू 
कहतरा, ही 
3 मम्बन्धाचक. ज जब, जद जहा, जित जैठीने. जैहन्दा, ज्यु 
जैठया जैतरा, ज्यी 

4. नित्यसबंधी त्त तब, तर्ज तहाँ पे त+ 
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उपयुक्त क्रियाविशेषशों का निमाग सा्वनामिक तत्व मब॒ द ते, ईन 
ऊ, वेया हा ठी, तयू, रत, तकू, राने, हन्दा, हतराँ, यू जोडकर हु्रा है। 


सावनामिक तत्वों को व्युत्पति, 'सबेल्वम' शीपेक अध्याय मे की जा चुकी है। बाकी 
की व्यूत्ति निम्न प्रकार स हुई है-- 


(ग्र) कालबाचक-. 


मेवाती मे सावनामिक तत्व मे 'ब' और 'द' लगाकर कालवाची श्रव्यय 
बनाय जाते हैँ। 'चः सस्कृत 'बेला” से बना है, जिससे ग्रव कब, जब, तब अव्यय 
बनाय जाते है तथा 'द' का सबंध स० कदा, ग्रदा के 'दा से/हहै। कदी' (<स० 
कदाचितू या कदापि) का प्रयोग अनिश्चयार्थ में भी होता है। इमका सुबध सस्कृत 
के इन दोनो रूपों मे भी जोड़ा जा सकता है। अ्प० 'कदुदाइ' से इसका सबंध जोड़ 
सकते हू । १ 

ड़ (< स० अति) के सयोग से मेवाती के व्रियाविशपण झ्बी [प्रभी 
प्रव ही), वो, कदी (भी) (कभी, ऊबही,) जवी (भी), जदी (जब ही, जभी), 
तबी (त्तथ ही त्रभी) रुप घारण कर लेते हैं । कालवाचक “तद' झौर 'ग्रद” प्रव्यय 
मवाती मे नही होते । य दक्पिनी मे होते हैं। मेवाती मे इनका प्रयोग देखिए-- 


प्रव तैरी को करे सहाई। (ला नु) 
जब बहने सारो घन विगाड दीयो । (प्रियर्सन) 
इतलू जब गादडाने ल्होक्टी की ई बात सुषणी तो सोचएण लगे । (बाली) 


अबो कहा पतो ? (बोली) 
प्रत्ञ का विदा कद मिले दूर पड़ेंगे जाय । (बोजी) 
अभी तो कल को इन्‍्ड लगो हैं। (बोली) 
बावा तू मोय बुरजग कद बाणावगो । (बोली) 
यो दी ते भूत क्वे एक यकरी को बच्चो वी ना दियो । (प्रियंसन 
तब रब भू बाहर झाये । (ला नु) 
जे कदी म मरगो तो इन चोजन ते क्ौस बतावेगो | (बोली) 
(प्रा) स्‍्थानवाचो-.. 
स्पानिक झश *हा' को व्युत्पत्ति सरकृत 'स्थाने' से हुई है। कुछ विद्वान है 
अंश वो व्युत्पत्ति स० इह, मुह ने. है पत्पय से मानते हैं तो दुछ स० -स्मित> ही 
मे । डा० चटर्शो भरत्र, तन्र, डुत, यत्र के-न्र के प्रावत-रुप ्य'से -ह रुप को 
ब्युत्पस्त मानते हैँ । भनुस्वार 


प पागम हो गया है। 'त्या से 'ठय' एप ब्युतवस्त हुए 
हैं। मेवाती में इनका प्रयोग देखिए -.. दे 2 


फू + पा ला 
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« हँस दिन लिकल आयो । 2 द॑ हू सू लिकड गया। 

«» हीम ग्रा। 4 हू बिणजारों चलो भ्रा रहो । 5 कहा कू जा रहो। 
अब कही में भगू गो ही सू । 7 श्रव वें छोरा हु ण रहवो करे है। 
इतको माडौ नासी तू ही मरागो । 9 जहा भीड पड़ी सनन मैं, जहां 
पहोचे रघुवीर । ला नु) ।0 तहा डूगर सी साथ ने कियो वपान | 
(ला नु) [] यो गहरा #ख्या ते प्रायो है । (मैक्लिस्टर) 
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(8) विशावाची-- 
हिन्दी के स्थामिक प्र 'घर! का भेवाती मे नितान्त अभाव है। लू, कू, नें, 
प्रत्ययो को जोड कर मेवाती दिशाबाची झ्व्ययो का निर्माण होता है। इनकी 
ब्युत्पत्ति के लिए भेवाती विभेक्तियाँ देखिए। मेवाती मे इनका प्रयोग इस प्रकार 
होता है-- 
] हींलूप्रा। 2 हुनू जा। 3 ऊगगनूजा। 4 हुनजा। 
5 हूणसू जब सम्मन आयो । 6 इतलू जब गादडान हहोकटी की ई 
बात सुणी तो सोचश लगे। 7 कठी सैड्रायो हारे 8 जंडीसे 
आायो हो बैंदीने ई जा । 


(६) रीनिबांचक-- 

स्थानिक -'यू ' 'यी की व्युत्पत्ति 'एवम' से हुई है, शिससे क्रिम एवम्‌ > 
नयू , यत्‌ + एवम्‌ >> ज्यू , ज्यो-ब्युत्पन्न हुए हैं । केलाग-इल्यम्‌ > यू व्युत्पन्त 
बताते हैं। 'हन्दा? एवं 'हतरा' की व्युत्पत्ति स० - त्र झत्र, तत्र से) के तर! और 
“दर' रुपो मे 'झ्रा! लगाने से हुई है । मेवाती म इन क्रिया विशेषणों का प्रयोग 
निम्म प्रकार से होता है 


] नू क भाई जाऊ कैसे ? (बोली) 2 ज्यो जैसे जल मे जगदीसा लानु) 
3 मावसा लू क्यू डर॒पो ?ै 
4 ऐंहनदा (ऐंह्तरा) कहन्दा ( केहतरा ) होगो ? 
$ जैहन्दा (जँतरा) तू कहागो बेहन्दा (वैतरा) कर ल्यागा । 
6 गलियारा को देव, यो भाख जयदेव । (बोली) 
(ख) प्रन्य क्रियाविशेषण--- 
सर्वनाम मूलक कियाविशेषणों के अतिरिक्त सज्ञामूलक, क्रियामूलक तथा 


अन्य क्रियाविशेषश भी होते हैं । नीचे मेवाती के कुछ प्रमुख क्रियाविशेषश प्रस्तुत 
किए जाते हैं -- 
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भेवाती < 
भझाज < 
कल, वाल < 
रच <्‌ 
भमेर-समेर < 
अ्रवार (देर। <_ 
परसू 

साले 
परलंदिन 
त्तरलैंदिन 

तुरत 

बर-वर मैं 

घरे (प्रात ) 


मेवाती 
भार 
भीतर 
ऊपर 
मी्च 
तले 


कालबाची 


अप० (< प्रा०) <£ 


< 
<ः 
< 
<ः 
< 
< 


अज्ज 
कल्ल 
बेला 


स्थानवाची 
(प्रप०) प्रा० 
बाहिरअ 
भित्तर 
उप्पर 


परिमारवादी 
इतनो <_ प्रव० एस्तड, क्तिनों, जितनो, उतनो प्रादि । 


0 स्वीकारवाचो--'हम्वे', 'हाँ, हें । 


0०0५७ ३७५ 6८८१८ औ टी 


सस्कृत 
अ्द्य 
कल्य 
वेला 

बेला (प्रश्ौर स का सयोग) 
बेला 
प्रश्च 
सुकाल 
परकल्य दिनम्‌ 
तू + कल्प दिनम्‌ 
त्वरितम्‌ 
वारम्वार 
झ्रन्धकारे ?ै 


सस्कत 
बहि 
अम्पन्तर 
उपरि 
नीचे; 
तले 


इस पब्यय थी ब्युर्पत्ति डा० उदपनारायण तिवारी स« घाम्‌ू < पा० 
प्राम (« मे० हैँ, हूँ ) से जोइते हैं। डा« वर्मा संदिग्ध स्युत्वत्ति मानते हैं। 


डा« मोलानाप तिवारी तुर्की 'हा' में झनुनासिकता वा भागम मानते हैं । बेलाग 
मरादी तिया "माह से सम्दन्ध जोडते हैं 


(0 निर्षेषदाची--ता', “ही।, 'मद' ॥ 


पु ना मी अ्युट्पत्ति स« 'न' से हुई है। नहीं (नही) जी ब्युत्यति बेलाग न+ 
प्राट्टि से, घटर्जों एद उद्यतारायण तिवारी 'न+पस्ति' से, मोसानाथ तिवारी 


“नाहिति' से व्युत्पन्न मानने हैं। जिससे नास्ति < श॒त्वि < नहिं, नही, रदी व्युटस्त 
होता है । “मत” फारसी भ्रव्यय है, जो न्पिष वे प्रथ॑ में प्रयुकत होता है। 


(7) परिसाशवाच्क--घणस्पो, जादा थोड़ों ग्रादि । 


पं) समुच्यवोधक--प्रर, अर, शोर (मौर) <प्रवर< स० श्रपर, जो जै,< 
प्रा० जप्र, जइ<स० यदि, तो < स० तत , व (कि) < स० किम, पण (फिर) 
<स० पुन , पा (पर) < स॒० पर, चाहे < स० चाह, झादि मुम्य-मुस्य समुख्चय 
बोधक प्रव्ययो का मेवाती में प्रयोग किया जाता है । 


६.3 सम्बन्ध सूचक--दृष्टवभ्य “कारक विभक्ति/ प्रध्याय + 


(. विस्मथादि बोधक--यद्यपि विस्मयादि बोधक का कोई इतिहास नहीं है, 
फिर भी कुछ भ्रव्यय मेवाती से भी देखने को मिले है। यथा--- 

हा (<(स हा), ओ-हो (<स०« पहो), श्रच्छो (<पा० भ्रच्छो (प्रा०< 
अच्छप्र) < स«» भ्रच्छ) ऐ (<स० भ्रइ), स्थावास (गरबी० शग्बाश), वा भद 
वाह (वाहे-बाह) झादि ) 

प्रन्य वियाविशेषणों म निम्नलिखित क्रियाविशेषश भी मेवाती में प्रयुक्त 
किये जाते हैं-- 

दोनू झोडाने (दोनों तरफ), चोगडदा (बारों ओर), सँज-संज (सहज- 
सहज) । 

आगे (<भप० अग्गए<_ स» ग्रग्रके), पाछे, पीछे < पश्रप० पच्छए < 
स० पश्चके), ग्रागलो (< ग्रप० भ्रग्गिलि<स अग्रिले), पाछली (< प्रप० पच्छिलल 
< स० पश्चिले), कते (<अप७ कण्शाहि<स«» कर्स्सस्मित्‌ (कर्ण) से व्युत्पन्न है, 
जिसका भ्रर्थ पास होता है । राजस्थानी में इसका प्रचुर प्रयोग सम्प्रदान परमर्ग की 
तरह भी हुग्रा है। इसी तरह प॑ < स० पार्वे भी है 
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सप्तम्‌ अ्रष्याय 
प्रत्यय-उपसर्ग 


किसी भाषा में शब्द के दो तत्व होते हैं -प्रकृति और प्रत्यय । प्रकृति 
तत्व भाषा के झाधार भूत प्रग है, जिनसे भिन्न-भिन्न भ्र्थ प्रकट होते हैं। लेक्नि 
जिस तत्व की सार्थकता प्रकृति तत्व के बाद लगकर ही दिखाई देती है उसे प्रत्यम 
तत्व कहते हैं ।! यह प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगकर परसर्ग या उपसगे भी कहलाते 


हैं। मारतीय आयेमापाग्रो के जो प्रत्यय-उपसर्ग मेवाती मे झाए हैं इन्हे तत्सम शझ्लौर 
त्तदूभव के भ्रन्तमत रख सकते हैं । « 


(] तत्सम-- 


तश््सम प्रत्ययों से ग्रभिश्राय प्रा भा भा भा (संस्कृत) से तरवत्‌ रूप म 
ग्रहण किए गए प्रत्यय” तथा तदूभव प्रत्ययो से श्रभिप्राय उन प्रत्ययों से है जो म० 
सेम भा,आ मापाझह्रों से होकर मेवाती म॑ आए हैं। यथा--सुनार, चिमार, 
कुम्हार, आदि मे 'प्रार' प्रत्यय कार >भ्रारो >भरार से ज्युत्पन्त है ।? विदेशी प्रत्यय 
प्रबी फारसी से श्राए हैं। यथा-दार (याणेदार, चौकीदार, जिमादार), बे 
(बेहीमान, बेकार) भादि । कुछ देशी प्रत्यय भी प्रयुक्त हुए है। यथा--प्रककषठ, 
प्रत्ययश (पियक्‍्कड, घुम्कक्कड़, वववकड, सुवक्‍्कड), जिसका श्रथें वाला” होता है । 
पर/तु डा० उदयनारायणा तिवारी प्रा० अकक्‍्क--ट >>पग्रककड से /अक्कड' विकसित 
मानते हैं ।* मेवाती की विभक्तिया (हिन्दी की तरह) तदुमव प्रत्यय के प्रन्तर्गंत 
प्राती हैं जिनका विवरण सज्ञा प्रकरण मे दे चुके हैं । तत्सम शब्दोप्का विवरण 
देना प्रावश्यक नहीं है । श्रत यहा त़द्भद शब्दों का झकारादि क्रम से विवरण 
दिया जाता हैं । प्राय हिन्दी भौर मेवाती के भ्रत्यय घ्वनि-मेद से उत्पत्ति वी दृष्टि 
से ममात हो हैं। जो समान हैं उन्हे यहाँ प्रस्तुत नही किया जा रहा है । 


(3 तद्भव प्रत्पप -- ( 


छबा-भकारान्त सन्ञा शब्दों (स्त्री० पु०) में 'झ' प्रत्यय का प्रयोग हीता 
है | यथा-- 
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दण्डम्‌, 
साौकल. <£ 


हीर < आमीर 
ख़खला, घर < गृहम्‌, भादि। 


डा० वर्मा इसे स० पुह्लिग भर, स्त्रीलिंगझ्मा तथा नपु० अम्‌ से व्युत्यन्त 
मानते हैं ।९ 

चर्ला-मेवाती में इस प्रत्यय वा प्रयोग क्रियपप्रो वे. साथ होना है। यह 
बतं पावक'लिक कृत प्रत्यय से सम्बन्ध रखता है । यथा-- 

कह_न॑-भ्रव > कहत, पृष्य +भ्रन > पूछत, 

घृ+भत > धरत पआ्रादि। 

खड़ी बोली में इसका प्रयोग हंट गया है । 

खतरे इमकी व्युत्पत्ति शत्‌ प्रत्यय “प्र - से हुई है। यपा--पढतो, 
खातो, न्हातो, जातो, भादि । स्त्रीलिंग भे इसका 'ग्रती' रूप प्रचलित है। यधा-- 
फइती (पढ़ती ), जाती, नहाती $ 

खत्डर-स० 'गप्रवली से ध्युत्पन्न है । यथा--दिवाली < दीपावली ( 

कार - यह प्रत्यय सज्ञा एव विशेषश शब्दों को भाववाचक सज्ञा बनाने 
के काम प्राता है। डा० चटर्जी ने इसे सस्कृत शिजम्त श्रापिका > प्रा्विश्रा, 
ग्राधिप्न > भावी से व्यूत्पन्न माना है ।? डा० हानंली के अनुसार स०त स्त्री० 
ता > प्रा० प्रा, मे निर्धंक क जोड़ने से स० तिशा > प्रा० दिगा, इश्ना > 
ग्राइ, बना है ।? लेकिन डा० बानीकान्त काकती ने इसे -ताति >> प्रा० ताइ 
> झ्ाइ, भाई से बना माना है। डाॉ० उदयनारायण तिवारी भी इससे सहमत 
है ।९ - ताति प्रत्यय वैदिक माषा मे भी उपलब्ध है | यथा-- 

मिष्टतिका ऊ मिठाई, भलाई, सपाईं प्रादि । 

फम्ाउनलछो--स० 'आ्रपक, | यथा--सडाको, धडाको, लड्षको आदि । 

पगब्ट्रऐै- स० कारी > झारी के र_ का डे में परिवर्तन हो जाने पर 
पेवाती “'भाडी” प्रत्यय बनता है । यथा--प्रनाडी, वाडी (मित्र), लवाडी (वाचाल), 
कबाडी (इधर-उधर करने वाला), खिलाडी (-खेल), गरुवाडी श्रादि । 

फ्ाउव्क्रो--इसका विकास स० कार: से हुप्ना है। र्‌ का ड_ में परिवर्तत 
होकर “प्राडो! प्रत्यय बना । यथा-कुहाडो (< कूपन+-कार ) कबाड़ो आदि । 

घाट, झजेठ-कुछ विद्वान इसका सम्बन्ध स० 'आहट' से मानते है 
परन्तु यह स० वार्त (नपु०) > वटट, झ्ावट > आाट श्राट से बना है। यधा-- 
कुलांट (कुल्हा नू-भौट), तलमलाट, ऋलभलाट, मलमलाट, रुऔट (रो+प्राट) 
चिकणाट, कडवाट आदि । 

सखाउटें--इसका प्रयोग 'लिए' प्रर्थ मे सना एवं सर्वनाम शब्दों के बाद 
होता है यधा--तेरे प्रा्ट । 
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ऊ्रगप्प--'प्राए' प्रत्यम वी व्युत्पत्ति स० आापनक > प्रा० झापण,- 
गावशप्र > झ्रापाध से हुई है। हनेली इसे स० झतीय >> प्रा* भ्रश्िप्र, भरणम्र 
। हुप्रा मानने हैं (!९ यथा--मिलाण (मिलन + भाण), बंधास (बध्‌ + भाण) 
गगाण (सग्न--प्राण), किसाण (डप+प्राण) भादि। 

खारणोी- (बाणी, -याणी, -णी, -ण) 

यह स्त्रीलिंग वा प्रत्यय है। इसका विकास सज्ञा तत्सम “प्रानी' से हुपा है। 
-वा तथा -या, 'श्रा' के ही रूप हैं। यथा-- 

सेठाणी < सेठ (दधष्ठ) जिठाणी < जेठ (जेप्ठ) 

ठुकराएी < ठाकुर चघोराणोी < देवर 

पडताणी < पंडित. गुरवाणी, गुराणी < गुरु 

बणेणी, वशियागी < बण्ियों (वशिक) जाठदणी < जाट 

विरामणी, बाह मणी < बाहमण, मरेठश < भराठो 


बिरामण ([वब्राह्मण) 


मास्टराणो <_ भासटर मभगरण < भगी 
मेवणी < भेव मोणी < मीणो 
ड/ग्दरणी < डाग्दर (डावटर) मालण . < माली 
चोबएश < घोबी सेरणी. < सेर 


ऊआरणो --इमकी व्युट्पत्ति स० स्थान #क (>यागाप्न>प्राण, भाणी) 


से हुई है। भेवाती में इसका प्रयोग सज्ञा एवं क्रिया दोनों बनाने के काम में भाता 
है । यथा-- 


सन्ञा क्रिया 
समध्याणो (समधी का स्थान) कुबयाशो (चिह्लाना) 
हर्धाणो (हरि का स्थान) डिड्याणो (चिल्लाना) 
जखराणो (यक्ष का स्थान) रिक्राणो (प्रसन्‍त करना) 
फागप्यो---भाववाचक सन्ना के निर्माएं में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है! 
इसकी य्युत्पत्ति स० त्व+-स्वाथिक प्रत्यय 'क' से हुई है ; स० स्वक > प्रा० व्यप्त 
> पए पो ६ यथा - बुढापो, रडापो, पुजावो, जापो आदि । 


खा्य्ग्री--पह इच्चा बोधक प्रत्यय है । इपकी व्युत्पत्ति सदिग्व है। 
यथा -हणायो (मल-त्याग), मुतायो, पिसायो, तिसायो (-सृषितः) आ्रादि । 


खागर, ऊऋररी--भारः प्रत्यय स« - 'कार' से तथा 'झआरी' स॒ू० 
'कारिक! से व्युत्पन्त हैं । यथा- 


मे० प्रा० स० 


खुमार, कुम्हार < कुम्मार बट कुम्भकार, 
लुहार ८ < ८ लोहमार. <£ लौहवार, 
चिमार < चम्मग्रार  < चरमेक्रार 
सुनार हे सुष्याग्मार  <£ स्वणंकार 
जुपधारी < जुप्रारिध <£ चूतकारिक, 
< < 


पुजारी पूजाग्ारिए पूजारिक 


खाररर - मे० भारो < आरआ० -आरोो < स० - कारक: 

यथा-. पुजारो <£ पूजाप्रारप्रो.. <. पूजाकारक 
बिणजारों <£ बरस्णज्जप्रारमो < वा सिज्यका रक' 

खाउ लक - इस प्रत्यय की व्युत्पत्ति स० 'म्ाल' से हुई है । इससे गुशवाचक 
शब्द बनते हैं। यथा-छिंदाल <  छिण्णा + पाल (व्यमिचारी) । 

फागलडररे (-र))--दथकी व्युत्वत्ति स० 'प्रालय' मे हुई है ! यधा- 

सिदालो < शिवानय, दिवालो < दीपालय 

सासरो < श्वसुरालय, जिंदालो ( -जिन्द फा० -+- भालय) प्रादि ! 

उतार च्व-- इस प्रत्यय की व्युन्पत्ति प्रे रणायंक (ग्िव्‌ पभ्राप +ग्म+तक 
से हुई है । मधा- 

बचाव (बचणो), जमाव (जमणो), क 
मुराव (सुरुणों), छिडयाव (छिड़णोी) आाद 

भासव्यट--स० ग्राप + वृत्ति > पावटूट से प्रावट बता | यथा- 

सजावट, लिखावट, रुकावट, मिलावट, बनावट प्रादि ॥ 

खाालण्यो--स० के झाप्‌ + व्‌ + भो मे “प्रावणो' स्युप्पस्त है। 
हुससे विशेषण शब्द बनते हैं । यथा- 

डरावणों डराणो), मुहावणों (मुहाणों) 

खिलावशो (सिलाणो), पिलावग्यों (पिलाणो), + 

खाररत (फ्रैरा]--डा० धीरेन्द्र वर्मा इस प्रत्यय बी व्युत्वति घरवन्त 
सदिय मानते हैं! हार्नेली महोदय इसे स० 'वाघ्छा' का सक्तिप्त एवं परिववित 
रूप मानते हैं 488 डा० उदपनारायण तविवादी इसे स« धापु -- वश मे ब्युस्पन्न 
मानने हैं। यपा-कड़वांस, सरांस, मिठास, पिसांस, घुलवांस (धवस्त) भादि | 

छायार--इस प्रत्यय से मेवाती में बेवल गुरादाघक विगेषण बनते हैं। 
डा० उद्दयनारायण तिवारी इसकी स्युल्पति स० इत' से मानते हैं ॥77 सेडित हा० 
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भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'इत” से 'ई” था 'ईज” का विकास सभव है, 'इया' का 
नहीं । भ्रत 'इया' की व्युत्पत्ति स० “इतक' से समव है ।!* यथा - 

बढ़िया ' <  वाहिडनभ . < व्धित न के 

घटिया < प्रा० घटूटइग्र 4 


झय्यरे -इम प्रत्यय का प्रयोग कत्‌वाचक सज्ञा, देशवासीवाचक एव 
वस्त्र वाचक पदों के बनाने के काम झाता है। इस प्रत्यय का सवध कुछ विद्वान 
(बीम्स, चटर्जी, वर्मा, तिवारी) स० इय, ईय, इक से मानते हैं ।डा० भोलानाथ 
तिवारी इसे मूल प्रत्यय नहीं मानते अपितु सयुकत प्रत्यय ईपक (ईय+क ) मातते 
हैं ।7 5 भेरे विचार से इस प्रत्यय की व्युत्यति सयुकत प्रत्ययथ 'ईयक” से ही हुई है । 
पथा- जैपरियो ऋ जयपरिसप्रो < जयपुरीमक 

इसी तरह- दिवालियो, भीमपरियों, भलवरियो, 

फ्तूं वाचक सज्ञा शब्द-- रसोइयो, ढोलकियो, कानवेलियो 

एवं वस्त्र वाचक--जाधियो (जघा) भादि । 


झक-..हा० उदयनारायण तिवारी! के अनुप्तार यह प्रत्यय प्रा, भा भा 
भाषा वा सर्वाधिक प्रभुकत प्रत्यय है। इसका प्रयोग विविध प्र्थों में होता है । 
इमसे क्रियाओों से, भाववाचक्त तथा कारशवाचक सज्ञाएं, सज्ञापदों से विशेष, 
सघुतावाचक, व्यापारवाचक तथा भाववाचक - सज्ञाए और सरृशवाचक-विशेषणो 


से समुदाय वाचक तथा भाववाचक सज्ञाएं बनती हैं। यथा- 
क्रिया से भाववाचव--- 


हासी (हसणो), भिडकी (मिडकणो), भरी (मरणो), वोली (बीलणो) 
क्रिया से कारणवाचक -- 

4. फांसी (फासणो), चैहटी (चिपटणों) । 
सज्ञा शब्दों से विशेषण--देसी (देश), मेवाती (मेवात), राठी (राठ) ॥ 


सज्ञा शब्दों से लघुत्ववोधक स्त्रीलिग--डोरी (डोरों), कढोरी (कटोरो), 
दूमली (दूमलो), ग्रागी (प्रग), चोटी, ग्रादि । 


सज्ञा शब्दों से माववाचक-- गिरहस्ती, नेकी, खेती ।. 7 
सज्ञा शब्दों से व्यवसायवाचक-- 
तेली <डः. तैलिकऊ, माली <.» मालिदा 
संख्यावाचक विशेषशों से समुदायवाचक्र--  । 


बीसी (बीस), बत्तीस्ी (ब्त्तीस), पचीसी (पच्चीस), तीसी (तीस) 
चालीसी (चालीस), साठी (साठ) ॥ 


विशेषणों से भाववाचच-- 
मास्टरी (मासूटर), डाग्दरी (डाग्दर), थाशेदारी ,चानेदार) । 
इस प्रश्यय की व्युत्पत्ति सस्कृत ई, ईप, इन, इक, इका तथा विदेशी प्रत्यय 
ई (भरदी) से हुई है । एक प्रकार से यह मिश्रित प्रत्यय है 
झऊल्कोी--इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषशण बनाने के काम झाता है। 
इसकी व्युत्पत्ति हानेने£र महोदय प्राकृत रूप 'इल्ल” से मानते हैं। डा० वर्मा भी 
इसका समर्थन करते हैं ।7# परन्तु डा० उदयनारायण निवारी एवं डा० मोलानाथ 
तिवारी इसे स० इल < प्रा० इकल से हुआ मानते हैं। वस्तुत मेवाती प्रत्यप 'ईलो' 
की व्युत्पत्ति स०9 'इल में 'क ' जोडने से हुई । यथा-- 
छब्वीलो, चमकीलो, जहरीलो, खर्चीलो (खर्च भरदो), पंलो, गठीलो । 
ऊऊ-पह सं० उप्त > प्रा० उम्न से व्युत्पन्न हुभा है । इसका प्रयोग क्रिया 
से कतृ'वाचक तथा सज्ञा से विशेषण एवं लघुनाम बनाने के काम झाता है। यथा- 
बिगाड़ू (विगांड), खाऊ (खाना), कमाऊ (कर्म), पिठदू (पीठ), चल्चू 
(चलणा), पेदू (पेट), भादि । 
ऊंव्ा-सन पुत्र > बुत्त, उत्त > ऊत | यथा-जेटूत (ज्येष्ठ-पृत्र) । 
राऊ--यह स० पति + व (पति बोधक) से व्युत्पन्त है । 
मगथा-बहणेऊ, नण॒देऊ ॥ 
रण्ॉप्रे--इस प्रत्यय का प्रयोग विभिन्न भ्र्थों मे होता है। प्रत्येष्न प्रथ॑ 
में इसबी स्युत्यत्ति भी भिस्न प्रत्ययो से हुई है। इससे कर्त॑वाचक, व्यवसाय सूचक, 
भावबाचक सज्ञा, विशेपरा, तथा सवध सूचक रूप बनते हैं। प्रत्येक का विवरण 
निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है - 
भाववाचक, कतवाचक--टरनेर महोदय स० भकर से व्युत्पन्त मानते हैँ ।:*९ 
स० भ -> कर > भ- भर >> एर + भो - एरो | डा० उदयनारायण तिवारी 
भी यही मानते हैं ।*? हार्नली २६ महोदय इसे स० दृश (सदृश) से जोइते हैं भौर 
डा० वर्मा इसका समर्थन करते हैं ।११ परन्तु वस्तुत/ इसको व्युस्पत्ति स० कृत 
(< पश्रा० केर < एर + प्रो) से हुई है। यथा-- 
कमरों. < कम्मएरो <  करमंबुत, 
सुटोरो < छुटद्एरप < लुण्ठकुत 
विशेषणा, सवघसूचक एवं स्थान सूचकर-- 
इस धर्थ में प्रयुतत 'एरो' प्रत्यय वी व्युत्पत्ति स० झतर > पभप्नर > एर 
(++ पो) से हुई है । यथा- 
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चणेते (घनतर), भुतेगे ( - बहुत - वहुत्व ); श्र घेरो, ममेरो, माभेरो, 
दादेरो, चचेरो, नानेरो आदि व 


सबंध सूचक 'एरो' प्रत्यय स« कार्यक्र > केसक्न > बेर > एर (+परो) 
से व्युत्वन्त हुआ है । 
रुशलत्ठ--इसकी व्युत्पत्ति स० इल > प्रा० इलल > एल से हुई है। 
स्त्रीलिंग का ई' प्रत्यय जोडमे से 'एली” रूप भी बनता है। यथा- 


बिगडेल, खूढेल नकेल, दलेल (दिलवाला), हथेली, पछेली, हात्येली 
(हल को दबाने वाली लकडी) झादि । 


स्ेला-बीम्श2०और हार्नले१4 इसका सम्बध स० वत्‌, भत्‌ से बताते 
हैं। बतू, मत्‌ का प्राकृत भाषा में बतू, मत्‌ बन गया ॥साथ ही 'इत” तथा 'इत्त' 
रूप भी पिलते हैं । इसमे “झ्न' पूर्व लगाकर अइ त, झइत्त रूप बेन गए | इस अद्त्ता 
से ही ऐत” बना है । यया- लड॑त, लठैत, डकंत भ्रादि । 


आओ --मेबात्ती श्रोकारान्त बोली है। 'श्रो/ प्रत्यय का प्रयोग यहा हिन्दी 
के 'ग्रा! प्रत्यय के स्थान पर प्रयुकत किया जाता है। इस प्रत्यय से कमवाच्य-क्ृदन्त 
एब क्रियाजात - सज्ञा शब्द बनाये जाते हैं । व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका विकास 
इस प्रकार हुआ्ना है। 

ओो, यो < प्रा० इग्न ७ झो < इत-त्त (क्त) स० 


पिम्तायो (< पिपासित ), तिसायो ( < तृषित ), भूको (< बुभुक्षितः) 
गयो (< गत ) चल्यो (< चलित.) रोपो, कूंगडो आदि। साथ हीं 
हिल्दी के आकाराग्त सवधवाचों शब्दों के स्थान पर मेवाती मे ओकारास्त बने 
जाते हैं । यथा- ब नि 

मामो, बाबो, काकी, फूफो, नानो, पोतो, बेटो, छोरो झादि । 

सरोन्कच्ड्रऔ--इसका प्रयोग 'वाला' अर्थ में किया जाता है। धातु के 
साथ यह पयुकक्‍त होता है। यथा-- हु 

हसोकडो, लडोकडो, पिटोकडो | 

हिन्दी मे इसके स्थान पर 'झोड' ब्रत्यय प्रयुक्त होता है ।25 इसकी व्युत्पत्ति 
सदिग्ध है । 

फरेल्ठ्रे--इसका प्रयोग लघुत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है। 
यथा-खटोलो, ढकोलो । इसको व्युत्वत्ति सब पोतलक >> पोप्नलगञ > प्रोलंभ +-भो 
> पोलो से हुई है । 


ता 


च्हड्ान्ती चछरहडन्प्री--पूरंकालिक क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग 
होता है | यथा-वातों मार करहनी भाग्गों । 


छत (- छू), छू )--मेवाती में इस प्रत्यय का प्रचुर प्रयोग होता है। 
यहें पश्चिमी राजस्थानी का प्रभाव भी कहा जा सकता है। प्रपश्रश के-ड से यह 
आधुनिक भाषाओं मे 'ड' बन गया है। इसकी व्युत्यत्ति के सम्बन्ध मे विद्वानों का 
विचार है कि इस ड < -ट की व्युत्पत्ति स० तसे हुई है ?० ब्रजभापा के र' 
का मेवाती में ड' हो जाता है। यथा-गठडी (गाठरी), कोठडी (कोठरी), 
भोटडी, रागडी दुखडो, मुखडो, ट्ुकंडो, जीवडो, घीयड, मायरड ग्रादि । 


मे (- छ्वी)--इसकी व्युत्पत्ति स० - जात: से हुई है। स्त्रीलिंग 
है! प्रत्यय जोडकर स्त्रीलिंग के रुप बनाए जाते है। यथा--भाणजो, भाणजी, 
भतीजो, भतीजी झ्रादि । डा० उदयनारायणा तिवारी ने इन्हे माग्रिनेय, मागिनेया, 
मातृय:, भातृया. से व्युत्पन्त माना है, जो सभव प्रतीत नही होता ।27 


शेष सभी हिन्दी प्रत्यय किंचित घ्वनि-भेद से उसी अर्थ में भेवाती में भी 
प्रयुक्त होते हैं । विस्तार-मय से हम उनके परिवर्तित रूप ही प्रस्तुत कर रहे 
हैं । यथा- 


हिन्दी मेवाती हिन्दी मेवाती 
क, भ्रकी ग्रक, अकी दून्दी टी 
ता, ती ता, ती था, थी थो, थी 
न, नी,ना ण,णो, णा, . पन्‌ पणो 
पा पो लू ल 
बत बत वा बो 
चालू वाल बाला बालो 
स्‌ स्‌ सरा सरो 
ला -लियो, लो नली तन्ली 
वान मात, वाव्‌ बाल बाल 
वा चो वाला वालो, वालियो 
बयां वाशियो, वैयो, . -्ता सो 
हर रा प हरा एरा 
द्वार द्वार हारा हारो 


0] विदेशी प्रत्यय-- 
मेवाती मे फारसो के निम्नलिखित प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं-- 
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फाउन्दये--पह फारसी के आन प्रत्यय से ध्युत्पन्न हुआ है। यथा-- 
जुरमानों (दण्ड), हरजानो (हानि), निजरानों (भेंट) ॥ 
कु--यह फारसी प्रत्यय है। विशेषशों के साथ इस भ्रत्यय को लगाने से 
माववाचक सन्ञाएं बनती हैं। यथा-- 
खुश > खुशी, नेक >> नेकी, 
बद हि बदी । 
इस प्रत्यय से सज्ञाओ्रों से अधिकार, गुणा, स्थिति आदि सूचित करने वाली 
मज्ञाए बनती हैं। यथा- 
इमामी (नेतागिरी), नवावी, सोदागरी, दुममनी झादि ! 
शवान्यी--इसकी व्युत्पक्ति फारसी खान (स्थानषाचो प्रत््यय) से हुई 
है | पधा-- सपाखानों (प्रस्पताल), डाकखानो । 
रवोो२--इसका उत्पत्ति फार्सी के खोर (खाने वाला) प्रत्यय से हुई 
है । यथा-जुगलखोर, हरामखोर । 
जार-पह प्रत्यय फारसी “गरों (वाला) से व्युत्पन्त है मधा-सौदागर, 
कारीगर । 
च्यगूर-इसका मूल फारसी का 'दार! (वाला) प्रत्यय है। पथा- 
मालदा र, चटाकदार (चमक वाला), सिरदार, लम्बडदार, थाएेदार, 
जैलदार, दुकनृदा र, चौकीदार, समभदार, इमानदार श्रादि । | 
खन्‍ूब्ट--फा रसी प्रत्यय “बन्द! से व्युत्पन है । यथा--निजरबन्द । 
पफरर--इसका मूल फारसी 'वर' (वाला) है, यथा-- 
दिलवर (दिलवर), पंगम्वर (ईश्वर का सदेश वाहक), जनमर (जञानवर)॥ 
लाउह्य--इस प्रत्यय का मूल फारसी बाज” (करने वाला) है । यथा-- 
चालबाज, घोकेदाज, सुकदप्ाबाज आदि ३ 
मेवाती में भरदी एव श्रप्नेजी प्रत्ययों का प्रभाव पाया जाता है । 
छ) उपसगे-- 
तदभव एवं तत्सम-- 
मैवातती में तदूमव एवं तत्सम उपसर्भों की सरुयाः बहुत कम है। नीचे उनका 
विवरण दिया जाता है-- 
सत्र--इस उपसर्ग का प्रयोग मेवाती मे 'मधिक' तथा “रहित' अ्रोँ मे किया 


जाता है । सस्कृत का प्रादि 'प्रा मेवाती में भी 'भ' ही रहता है, परन्तु कमी-कभी 
हर? में परिवातित हो जाता है। यथां-- 


अवार, अमेर (अधिक देर) इन्याव (ग्रस्याय), इन्यायी (पन्यायी), 
प्रमोलो (अ्रमूल्य), अमीता झधिक), झ्लख ,अलक्ष्प), भ्रगीत (प्रनौति) । 


उरण०--इसका विकास स० “न! से हुवा है। 'ना ही 'ग्रन' मे परिवर्तित 
हो गया है । यथा-- 
अखजारा, ब्रसादेख्या, अणशागिरात / 
छखालता--स० के 'प्रति! उपसर्ग से मेवाती 'प्रत' बना है। यथा-- 
भरत को भलो ना बरसणों, अत की भली न धुण्प। 
अत को भलो ना बोलणो, अत की भली ना चुप्प। (बोली) 


उ--इसकी व्युत्पत्ति स० के 'उत्‌' या “उद उपसर्ग से हुई है। यथा-- 
उषाडो (उद्घाटय), उपडो (उत्‌पाटूय), उछटरो, उबेडी झादि। 


कगरो--स० का 'गव' मेवाती मे 'मो' हो जाता है यथा -- 
झोगरणा (अवगुण), झोस्ताए (प्रद्तान , ओप्तरो (अवसर), ओलमों, 

(अवलम्ब), भ्ोतार (अवतार) भादि। 

च्छ, न्यूटु--स० 'कु (बुरा)' मेवाती 'कु' और 'क” रूपो मे प्रयुक्त होता 
है । यथधा-- 

कुलच्छणो (बुरे लक्षणों बाला), कुपत्तो (बुरा), कुड्ेड (बुरा स्थान), 
कुग्गैले (बुरे रास्ते), कसूतो (बुरा), कपूत (कुपुत्र) । 

ज्यू--स० “निश से मेवाती “न! बना है। यथा--नपूतोी (निपुत्र)। 

ज्ि--स ० 'वि! का मेवाती मे 'वि' हो गया | मध्षा-- 

बिशाणी (दूसरे की) विवाद (विवाद), बिध्तरणों (विश्मरण), बिछदणो, 
बिदेस भादि । 

पखिन्त--यह उहसगे स० 'ध्म्‌' से ध्युत्पस्त है । यथौ-- 

प्रिन्तोल (बत्तोष ), विडासी (उन्‍्यासी), सिजोग (संयोग) । 

'रत्र->-स० “'सु' से मेवाती 'स' उपसर्ग बना है। यथा-- 

सपूत (सुपुत्र), समृति (मुमति) ॥ 
विदेशी उपसर्ग-- 

मेबाती मे विदेशी उपसर्गों मे केवल फारसी उपसर्गों का प्रयोग देखने को 
मिला है । यथा-- 

स्क्रस्ा--पधा-कमजोर, ममवसत, वमसल (कक्‍्मप्रप्तत) ।, 
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रव रइ--पथा-खुसाल (खुशहाल) । 
पक 


जॉर--यथा-गैरहाज्र, गैरजिम्मेदार, गैरमुलक, गैरकौम, गैरप्रादमी, 
गैरमरद झ्रादि ड 


छ्वब्थ --यथा-वदनाम, बदमास, बदचलन आदि । 


ललो--इसका मूल फारसी “वे” (बिना) है । यथा-- 
बेहिसाब, बेफिशूल, बेहीमान, बेवात, बेकूप, वेकार, बेज्जत आदि 


छ 
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अधिक है | बोलचाल की मेवाती में तो तत्सम शब्द नगण्य ही कहे जायेंगे 
में तद्भव शब्दों का अगाघ भण्डार है । 


3. श्रद्धं तत्सम- 

जो सस्कृत शब्द मम्य भारतीय प्रार्य भाषाओं से नव्य भारत॑ 
भाषाग्रो मे विकसित हुए हैं वे 'पद्धंतत्सम” कहलाते है। डा० श्याम सुन्दर 
अनुसार “इनके अन्तर्गत वे सब सस्कृत शंब्द झ्राते है जिनका प्राकृत भाएि 
युक्त विकर्ष (संयुक्त वर्णो का विश्लेषण) या प्रतिभा समान बरण-विकार 
भिन्न रूप हो गया है / ऐसे शब्दों मे जेसे-अग्या < आज्ञा, ईमृत « 
झमन्तरजामी < झन्तर्यामी, कपूर < कपू'र, किसन < कृष्ण छेम 
प्रजापत < प्रजापति, करम < कम, तिरिया < जिया, दांदर < 
बासक < वासुकी आदि हैं । 


4 देशज-- हे 

भेवाती अपने देशज या स्थानीय शब्दों से ग्रत्यधिक सम्पन्न है 
सामाजिक रीति-रिवाजों, खान पान, क्पि-मजदूरी, वस्त्राभुषण, दैनिक : 
काम में झ्राते वाली वस्तुप्रो आदि से सम्बंधित अनेक स्वतन्त्र शब्द मिलते हैं, 
सम्बन्ध तत्सम, भ्रद्धां तत्सम या तदुभव किसी से भी नहीं जोडा जा सकता । 
रूपेण स्थानीय हैं । ऐसे शब्दो की व्युत्पत्ति अज्ञात रहती है । इन्हे देशज क 


डा० चटर्जी के अनुसार 'कुछ शब्द ऐसे है जिनके स्रोत का पता नहीं 
जो न तो भारतीय प्रार्य माथा के ही है भौर न विशिष्ट रूप से विदेशी ही 
जिनका हम गपने ज्ञान की वर्तमान स्थिति मे किसी भारतीय ग्रार्येत्तर भाषा- 
से भी सम्बन्ध नही जोड पाते ।"मेवाती के देशज शब्दों की एक लम्बी सूची प्रह 
जा सकती है परन्तु यहा कुछ उदाहरण हो प्रस्तुत करते हैं, यधा-डिट्ठाये (चिल 
भरोटा (लकडी या घास का रसी में बधा समुह ), माऊ (तरफ), उ गेलू (उधः 
ऊंणो (बकरी का बच्चा), ओखड (चाक से रस्सी का उतरना), कुणाक 
में कुछ गिर जाना), कूरडा (मिट्टी का बतंन), कोली (बाहों में मरना), २ 
(घोवनी ), गाठो (परवाह करना), गेडो (देर), छश (हाथ का गहनता), 
(चूरा डाले हुए चावल), झूगर (लू), भब्बा (गहना विशेष), भर (बडा 
केला (सिर पर बाघने की डोरो), टांडा (गायों का समूह), टोरडो (६ 
बच्चा), टायरो [वेकार), टोला (पत्थर), डवनसा (ढकना), छोग़ा | 
ढमला (मिट्टी का वर्तंत, जिसमे खाना खाते हैं), ठाप (एक प्रकार वा 
का बर्तन), हैई (प्रात. काल), ढोकला (दही बिलोने का बतंन), ढोमरी ( 


खाने का बर्तन), तगड़ (कूए में पत्थर ले जाने के जिए काष्ट-पात्र), तुगली (स्त्री 
के कान का गहना), न्हावड़ो (गर्म पानी का बतंत), पछेली (विधवा के हाथ का 
गहना ), पिन्हांडी (लकड़ी का बना हल वा झगला भाग), पैहदामोड फाबडा), 
पगो (ईख का ट्ुकडा ), बोगा (चारे का छप्पर). दाढ ईख), बोता ऊंट का बच्चा) 
वाड़ी (एक गहना विशेष), अताहा (स्त्री का एक ग्हना शिशेष), मखेना [बलों की 
आंखो पर वाघने का चमड़े का पदूटा), रतवाई (गीत-विधा विशेष), लोहका 
(लोमडी), सटेटो (सारा), साशक (बर्तन विशेष), सैदक (सीध!), हमेल गले 
का रुपयों (सिक्का) का बना आभूषण) झादि । 

शताब्दियों से हिन्दी-मापी क्षेत्र पर विदेशी भाषा मापियों का आधिपत्य 
रहा है | भाठवीं शताब्दी में श्ररवा ने सिघ-विजय कर भारत के पश्चिमी प्रदेशों 
में श्रपना अधिकार कर लिया था। परन्तु उत्त समय मापा, कला एवं परम्वरा 
पर कोई स्थायी प्रमाव नहीं पड सक्रा। ] वीं सदी मे तुके आक्राता झाये । 
महमूद गजगवी ने ।08 ई० में पजाब से प्रवेश कर लिया था तथा दोग्नाब वे 
मध्य क्षेत्र पर आक्षमण किया था। मथुरा, कन्नौज एवं ग्वालियर तक का प्ररेश 
उमके प्रधिकार में ग्रा गया | 2 वो शत ब्दी मं मुहम्मद गौरी प्राया धौर उसमे 
समस्त हिन्दी-क्षेत्र को पदाझात कर दिया | दिल्‍ली क तत्कालिक शासक पृथ्वीराज 
चौहान की हार हुई | तभी से लेकर दिल्‍ली विदेशी बादशाहो की राजधानी बनी ; 
मुस्लिम शासन स्थापित होने से फारसी राजभाषा घोषित हुई। इसमें राज-काज, 
व्यापार तथा प्रशासन में अरवी-फारसी शब्दावली का प्रयोग प्रारम्म हुम्ला । इस 
प्रयोग को बल मिला इस्लाम धर्म के प्रचार से | इस प्रकार श्ररबी-फारसी शब्दों 
वी सद्दापता से ।3-5 वो शताब्दियों के मध्य हिन्दी की उद्‌' शली का उद्भव 


ही गया था। भेदात दिल्नी का ठोक पड़ोसी प्रदेश है, ग्रतः उस पर इन विदेशी 
माषाप्रों का सीधा प्रभाव पडा है। 


है 6 यी-]7 वों शताब्दी में पुतंगाली ध्राये। उनका प्रभाव भधिक 
नह! सब ॥ इमके बाद फ्रेंच भौर प्मग्रेज भाये। परिणामत 9 वीं शतः'म्दी 
ः सं । हिन्दी क्षेत्र पर भर्रेजो का भ्राधिपत्य हो गया । भेजी राजभाषा 
बनी । शिक्षा-दोक्षा की भाषा भी भ्रद झप्रेजी ही थी। फलत पूर्तंगाली, फ्रेंच 
पी प्रपेक्षा प्र प्रेजो गा प्रभाव श्रधिक व्यायव पड़ा ॥7 ठ 

तत्सम घोर तद॒भव शब्दों के प्रतिरिक्त भेवाती में ऐसे शस्द भी हैं जिनका 
मूल उत्म भरबी, फारमी, श्वद्रेजो, पुतंदाली, प्रैंच धादि भ/परों मे हैं । 

भेवाती में देशास्तर बी ऋतानं के जन्‍ल पधानता' दो स्त्रोतों से ध्राये है... 


5 जिस प्रकार मुमलमानों का भारत पर झासन रहा उसी प्रकार ग्रग्रोंजों 
का भी । दोनो के शासक होने के कारण एफ प्रकार का शब्द-समूद इनकी आषाप्रो 
से विभिन्न बोसियों में भ्ाया। हिन्दी कौ वोलिया भी इससे बच से सकी । विदेशी 
शब्दों को दो सार शायों मे विभिकत कर सकते हैं-- 

(क) विदेशी सस्थाग्रो, जैमे-हचहरी, फौज स्कूल, धरम आदि से सम्बन्धित 
(स) विदेशों प्रभाव-परसूत नई वस्तुप्रों के नाम, जैप्ते-नये पहनावे, खाने 
यत्र तथा सेल आ्रादि उस्तुप्रो के नाम ।९ 


(3 प्ररबी-फारसी प्रभाव 

इस प्रभाव के झत्तगा प्रदी, फारसी, तुर्की झादि इरानी भाषा के शब्द 
प्राते हैं। यहू प्रभाव प्राय. सभी झा. भा. माषाप्रों में पाया जाता है। नीचे कुछ 
ऐसे हे! शब्दों की सूची दी जा रही है जिनका मेवातो में प्रयोग मिलता है। वया- 

प्रमानतीया, प्रमक्ष, प्वल, झकीन, अदता, प्रदव, अब्दा, प्ररण, पग्रहला, 
अस्ताई, भ्रकोड, भजमल, भ्रजाब, ग्रजीज, प्रदालत, अमन, प्रमरप, झरजगुजारी, 
अरदास, झरस, अलाम, ग्रवादो, भ्रावाज । 

आसक, झासामी, प्रामीलान, झारसी, आसान, ग्रामलान । 

इमान, इमामी, इस्तारी, इल्लिल्ला, इतवारी, इतवार । 


ईद, ईमान, इलाई, ईल्‍्म । थे हु 
उ गस्‍्तानो, उम्मर, उनमान, उमाहे, उमीर, उली, उस्तीले, उजर, उमेदवार | 
धोलिणे, भोखात, प्रौवलि ।7 

कंप्तर, कसूतो, 


क्ष्मर, कल्लाम, कलाम, केबर, कबूल, कलमों, कवायद, 3 
बरचेडी, कबरिस्तान, वफन, कवाब, कमायो, करामाते, करा८ कलमो, किता 


कुफर, न, 
कामगर, काजी, कानूतगोह, कायदे, कायम, कीया । कुतब, , कुरान, 
खलक, सब्वार, खसवोई, खसम, सखातर, ख्याल, 


मर रची, खता, 
दिए बी, खानेजाद, खासा, विंगमतगाद, 


मर | 
(धोंकन्फदाज, ख्वाब, रुवादी, खाविदा, खाँ, खास, साई, हक 
(चूरा डाल्‍ूमा, खुदा, खुसामद, खुसी, खुसाली, खुदरत, खुदी, , खूब, छूसनी, 

भेला (सिर परेटी ः ५ 
) गाजी, गाफल, मिला, गुवा (है), एमराई, 


बच्चा), टायरो (८ गलत, गफ़लत, गद्ारी, गढ़, 
ढमला (मिट्टी का बत-, गुलीबद, गए, गौस, चकला, वह, 
का बतंन ) , ढेरेई (प्रातः काल । 

चरा, 


चुट्ट चंटॉकदार, चाबक, 


॥, अवराईल, जमानो, जरब, ज्याब, जाफ्त, जागीर, 
पट जिल्सा, जिहान, जुल्वा, जुदाब, जुस्मेरात, जुम्मा, 


जुलाब, जुतमजर्वा, जोर, टोपी, तकदीर, तकसीर, तखत, तस्तनपत, तसबीर, तहमद, 
तलास, तनखाहां, तलब, तरेता, (नारी), तबाक, तवड, तरास, तपादा, तमासो, 
तममड, तास, तुरक, दुरबत, तूहमत, तोप, तोबा, तमाम, तलाक, तामीद, तसदीयो, 
तरदुद, तालुकै । 

दस्तगाई, दरकार, दहमत, दरगाह, दरपत, दरद, दरहाल, दाग, दाज, दाम, 
दाव, दावा, दस्तूर, दाढ, दाख, दीवान, दीवार, दीन, दुह्ग, दुसमन दुवा, दुह्ाई, 
दुर्वसी, दुरमत, दुरस्त, दोजग । 

नगारे, नकल, नवक्स, नवकाल, नफ़स, नफ़ा, नवाब, नसा, नबी, स्थामत, 
पाहक, नादानी, नादर, निवाज, निजरबद, निकाह, निजर, नुक्तो, नंसाती, नोनद । 
नोरगसह नेकी, नोपत (नोबत) * 

प्रगना, पडदा, पड़दोपोस, परसद, परहक, पाख (प्राक), पुरुता, प्रुरून, 
पुलाब, पैस, पेसानी, पेसी, पातिसाह, पेदायप्त, फरद, फ्तें फरज, फरमादिया, फरस, 
फुकर, कशोर, पदा, फिरस्ते, फिजूल, फुरमावे, फुलायो, फौज, फीजदार । 

बकवास बकरीद, बंद, बदन, वक़॒मो, बहादुर, बग (भग), बढगी, बखत, 
बन्दोयस्‍्त, बांदसा, बिसमिल्‍ला, बांवल, बुरखा, बेवकूप, बेताब, बेहोस, वुजरण, 
बदस्तूर । 

मुजरों मेवा, मलीक, मजल, महजद, महंबूब, मलुंक', महलायत, मालस, 
माल, साफब' भिहर, मिसाल, मुसकल, मकाम, मुकदम, मुलक, मुलाखात, मुल्ता, 
मुसलला, मुसलमानी, मुहुर, मुकाम, सुकरिर, माफ, मीया, मुगद, मुगल, सुरदा, 
मुलक, मुस्ताक, मुस्तकीन, मोहताज, मौजे, मरजी, महरवानी, मालिक | 


रसूल, रजा, रजाई, रय, रवाज, रसूल, रसूलदा, रिजक रियात, रिसालो, 
रुजगारी, रोवा, रोटी, लगाम, लगमात 


यादीदासती । वशसी, वसासत, बस्ती । 

सेतक, सामिल, समकत, सकसा, सपा, सपाई, सराफ़ (शराब), सरमाना, 
सरदार, सरद, (सरहद), सल्ता, छिवदवार, साफ, साबिक, सरजाम, सादर (शायर), 
सिक्‍ल (भगारी), सिजार, सुदरात, सुबान, सिरगार, समाचार, शरम, साहिय। 

द्वासन, हिस्सेदार, हदीस, हराम, हलक, दवाक्स, हार, हुसन, हृस्सिप्रार, 
हक, हरम, हजरती, हुजूर, हु मे, हिम्मत, हुमाय । 

ये सारे उदाहरण भाषा डे घ्दनि विकास के मिन्‍न-मिस्न मेदों के पन्नर्गेत 
झाते हैं। मरवी-पारसी से भाए हुए शन्दों मे भागम, विपयंय भर सोप सम्बन्धी 


भेद भी प्रत्पक्ष देश पड़ते हैं, जंसे मदे से मरद, नजर से विजर, फ्ज से फरज, वर्दा 
में पड़दा, गुंडे से बूजरग | 


8.४ 3 


(2) सुरोवीय प्रभाव-- 

गत शताब्दियों मे हिन्दी और उनकी बोलियों मे अग्नेजी, फ्रैच, पुरंगीर 
आदि मापाझो के शब्द सप्ाविष्ट होते रहे हैं। विदेशी भाषाग्रो मे, मरवी-फारसी 
के बाद श्रग्नेजी शब्द-समृह का स्थान है। नये आविध्कारों, वस्तुझो, वस्तो 
आदि के साथ नये प्रग्रेजी के शब्दों का प्रचलत मेवाती मे जनसाधारण के द्वारा 
निम्न प्रकार से है-- 

अप्र जो शब्द -प्रापतर, कलदूदर, कारबन, गोरम्रिट, जज्ज, टरालीन, 
टिकट टीप (ट्यूब), ठेसण (स्टेशन), टंक्टर, टेर (टायर), हैम (टाइम), 
दाकडर, पम्प, पलटा, पालिस, पासबोट, पिन्चर, पुलस, पृन्ट फँसन, बास्क्ट, बक 
बुरमेंट बोट, बूट, मा'दर भिट, मम, मीटर, रिजट्टर, रेल, रेडियो, लॉइलौन, 
(नाइलोन), लेडी मिस्टर, साईक्ल, सिगरट, सूठ (सूट), सटर, हरमनिया । 

श्राप, सभी अ्र ग्रे जी शब्द मेवाती मे “तद॒भव' रूप मे ही समाविध्ट हो सके 
हैं । उपयुक्त उदाह्रणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्दो के ध्वन्यात्मक विकाम 
में आागम, विप्यंय लोप ग्रौर विकार के नियमों भे से कोई एक नियम एक शब्द के 
€प-परिवतेन होने मे नहीं लगता, वरत्‌ एकाधिक नियम एक साथ प्रह्तुत होत है । 
ये परिवर्तेन कुछ उच्चारण सोकयं, कुछ ध्वनि साम्य भोर कुछ भिन्‍नाक्षर शब्दी के 
कारण होते है। 

अन्त में, मेबाती साहित्यिक भाषा नही है। इसका पग्रत्यल्प साहित्य ही 
अभी प्रकाश में श्राया है। अतः हमने कुछ साहित्यिक कृतियों एव कुछ लोक-भाषा 
से शब्द-्सचय किया है। प्रपने अध्ययन के दौरान मैंने करीब पाच हजार शब्द 
एकत्रित किये हैं, जिनमे करीव तीन हजार लोकभाषा से तथा दो हजार साहित्यिक 
कृनियों से हैं। इस शब्द-सूची से करीब पाच सौ शब्द यहा प्रस्तुत किए जाते है । यह 
बता ही चुके है कि शब्द सूचो सदंव सम्मिश्चित रहती है। भ्रतः इन शब्दों में यह 
सम्मिश्रणा देखा जा सकता है । इस शब्द-कोश में मुख्यतः उन शब्दी को स्थान 
पिला है जो मेवात-प्रदेश मे वर्तमात काल तक बहुत प्रचलित रहे हैं। शब्दों को 
अकारावि-क्रम से प्रस्तुत किया गया है। अनेक शब्द विदेशी माषाओ के भी हैं, 
परन्तु उनमे इतना अधिक घ्वस्यात्मक परिवर्तन झा गया है कि अब वे लोक-सापा 
क॑ स्वष्ठप को ही प्रतिविध्चित करते हैं । 

+<4॥ 

अकडो जोरदार भ्रकोड < रिश्वत 
प्रवाडो ८ मैदान अगरास, अग्यास ८ झाकाश 
अधघाई ८ तृप्त झडीलो ८ हठ पकड़ने वाले 


ग्रे <- झगड़े 

ग्रजड 5 स्वणे-जडित 

ग्रटशो ८ भिड जाना, बातचीत करना 
अदपरे, ८ मब्य मे 

अ्रदव ८ गुप्ताग 

अनड ८ सूखे, प्रश्दष्ड 

भ्रफारो ८ पेट का वायु रोग 

अ्रद्रीता 5 प्रधिक, बहुत सा 


अ्ररणुल्ला 5 जमीन 

अलख - ग्रलक्षय 

प्रस्तल & साधुप्रो का स्थान 
ग्रहारा ८ प्रगीठो 


प्रक ८ ग्रक्षर भाग्य-लेख 


अछपल ८ चुलबुला 
अटकी ८ रुकी, खडी हुई 
अ्रठगठिया ८ स्त्रियों के पैर का प्राभूषण 
अदना ज नांढे कद वा 
भ्रधर >वीच में 

अनी ८ सना 

अमानो ८ उदृ्ड 
अमोलो « प्रमूल्य 
अलायो ८ गदा 

अस्ताई ८ टेक कड़ी 
असनाव + रिश्तेदार 
अवार ८ देर 

अडो > एरण्ड 


अपेरी ८ बैलो की आखो पर बाघो जाने वाली चमडे की पट्टी । 


छखःर 


झट - लिए 
भाण > प्रतिज्ञा 


आरयो ८ लम्बी शख्त ककडी 
आएखडो ८ झाक का पेड 


आडो ८ पीठ देना, नीचे गिरा देना 
आरेज > क्षेत्र विशेष 

आकिल ८ साड, वृषभ 

आशली ८ प्र गुजी 


आंच 5 अग्नि आँट ८ अडचन 
यु 
पी 
इकन्‍्त ८ एकान्त इकसार 55 एक जंसे 
इमतामी - प्रसिद्ध ईसुर ८ ईश्वर 
-छ श 
उ् बह 


उ गस्तानो ८ जादू का अगूठे का छलला 
उघड ८ खुलना 

उछद  छूटना 

उजबाड़ ८ बजड 

उदालो ८ प्रवाश 

उपला > बन्‍्डे (गोबर के) 

उपायो > सोचा 


उकासो ७ उठाया 
उेंलू -> उधर को 

उघाडी ८ नग्न 

उद्चाह्‌ ८ उत्सव 
उतारो 5 जादू टोना 
उधेडी £ खोलो, उतारी रे 
उपडा 5 निकला हे 
उदबीनी > बिना बिछाये या नगे पैर 


उमाह > प्रसन्‍त हृदय उरना ८ भेड का बचत 


उरघार ८ उद्धार उसारो » खौदा 
ऊ 

ऊघन्ते ८ उद्वित होते हुए ऊत ८ मूख, कुपुत्र 
ऊठ बैठ ८ मिलना-जुलना ऊणयो >बकरी का व 

थ्ग्रो 
श्रोखड ८ चाक से रस्सी का उतरना ओगरण ८ अवगुरा 
ओगाल ८ जुगाली करना ओऔड < सिरा, तरक 
श्रोड पास ८ चारों ओर ओऔछा ८ छोटा, अल्प 
श्रोभ, ८ दुबारा, फिर से झोरा + हल से बीज ब 
झोलम्बों ८ उल्हाना ओ्रोसरो ८ बारी, अवर 
ओसान ८ मौका कु 

श्री 
औंडी 5 गहरी औतर ८ भ्रवतरित हो 
आंघा ८ नीचे मुख से 

न्क्र 

कड ८ कमर कडछू ८ लकडी का ब' 
कडा ८ चादी या सिल्वर का हाथ का गहना कडाई > कडाही 
कडी ८ कमर कडूला # हाथ का चार 
कह्कूक ८ थोडे कद ८ कब 
करतमकर्ता ८ सर्वे सर्वा करक > विष्टा 
करणी >> कर्म कल + ससार 
कलायण ऊ मोर कलोठ 5 करबट 
कवायद ८ परेड कसर ८ कमी 
बसूतो ८ बुरा कचेडी ८ कचहरी 
कठला ८ कण्ठामूपषण कडीली - मिट्टी का तव 
काको ८ चाचा काचवा ८ कछुवा 
काचली+_केंचुल कांची > कच्ची 
काचेडा 5८ कच्चा कांटो + कील 
काढो ८ निकाला काणा 5 लाज-शर्म 
काणों ८ एक झाख का काना ८ किनारा 
कामण - कामिनी कामली ८ कम्बल 
काल 5 भ्रकाल काँवला + कोौवे 
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काहाणी ८ कहानो कीडी ८ चीटी 


कित ८ कहा क्मिन्न्कुछ 
किरकली ८ किरकिरी किराप्रो 5 किराया 
कुक्यायो ८ चिल्लाया कुग्गेले ८ बुरे रास्ते 
कुज ८ धान रखने की मिट्टी की कोठी कुठौड ८ बुरी जगह 
कुलाट 5 कुलच्ची लेना कैडो ८ सस्त, कठिन 
कोरडा ८ कोडा कोल ८ वचन, वायदा 
कोली ८ भुज-वन्धन कोर ८ कन्डे का द्रुक । 
कोरी 5 नई काचरी ८ कोतरी 
कहा ८ बैलो के गले की माला कगला ८ भिखारो 

+ स्व 
खटपाटी ८ कोप-भवन में जाना खदाणो + भेजना 


ख़रक ८ बकरियो का ,बाडा 
खलखुला ८ सपार 
खलक ८ ससार 


खरड-खरड ८ पाती बहने की श्रावाज 
खलकत > ससार 

खलावर ८ धाँकनी 

खब्बों ८ कन्धा खिन-खिन ८ प्रणा-सूचकऋ 

लिप्ड खिण्ड ८ बिखर जाना खिलवाल > गर्डार॒या 


खुड्डी ८ बरतंत विशेष खुम्‌ट # जलन, ईर्ष्या 
खूटेल ८ खतरनाक 


खूठनो ८ खुलना 

खोड ८ शरीर खोट > बुराई 
खोस ८ छीनना 
ग्प्र 

गलेठी ८ दूध निकालने का बर्तत ग्ल्ला ८ ग्रासत 
गहूड़ नम्गद्दा गदका ८ चस्त्र विशेष 
गडवों # लौटा गाढा ८ शख्त, गहरा, प्रधिक 
गपोड़ा ८ गप्प मारना ग्राफल 5 मदहोश 
गावगेले > ग्राम देव गासा 5 कपड़ा 


गाबरू ८ जवान - गाँठना ८ परवाह करना 
गिदावडा ८ पर्वत के पास की कटी-भूमि गींदवा ८ तक्या + 
गुदरई ८ हाथ-ऐरो पर (गुदो) लिखी हुई कप 
गूक-अगूठो गू ठला ८ पैरो की झगूठी 

गेडो ८ देर से ग्रेररो ८ डालना 


गेंड ८ गहड़ 


गोला ८ बड़ा धडा 


गड़ी > दीपावली के प्रवसर पर मोर पस्ो से यनी पशुओो वी माला । 
गजी ८ गुड़ भ्रौर चावल को एक साथ पकाना 


ग्रड़ो ८ ईख का पौदा 


चर 


घडी ८ समय (सज्ञा) समय सूचक यत्र घणी ८ बहुन 


चघमालो ८ बछडा 

चघाटन्‍न छिलका उतारे हुए जो 
घूषरी->उबले हुए गेहू 
चोघू <+ उल्मू 


चकत्ताज्-प्रग्नज 
खुट्टस्नसमाष्त 
खियो>छोदा कुल्हाडा 


घाडी + घोडी 
घुली >+उलमी हुई 
घेसलो-मोटी लकड़ी 


च्च्त्र 
च॒गार- स्वस्थ 
चअंदावदार८-छीटेवाली 
चणाक"चने 


शखलसन्चरस (कुए से पानी तिकालने द्वेतु काम मे लाया जाने वाला चम* 


शज्वाकीज"चककी 
चिपवण॒रू"गहना विशेष 
चुणकली सब्जी का भाम 
चेपा+-+सरमसो का बीडा 


छग्गाल-"छलाग 
छरणा*ूगहना विशेष 

छुपे वतछिपता 

छलियाही *-छली (स्त्री) 
छानो *-छिएपा हुप्मा 
छीतरार-टोकरी 
छुलकडा ल्गहना विशेष 
छोला+>८हरे चने 


जगतण < वेश्या 

जरदा > बूरा डाले हुए चावल 
जिद ८ बात, चर्चा 

जीतब ८ जीवन 
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चामचीडस-चमगादड 
चीहिंदूया न्‍्न्श्मपान 
चुल्लू +5चिडिया की चहचाहद 
चोगुडदे ->चारो भोर, चौगदे 
हर 
छटी +>छडी 
छन्‍्ती-हाथ का गहना 
छलला--हाथ का गदना 
दाद +5छान छप्पर 
छूछूकब-न्पुत्री को पुत्र या पुत्री होन 
जाने वाली मेंट 
छेडी +- रास्ता, छिद्र 
छोरेट बच्चे 
म्ज्त 
जरब ८ घन माल 
जित्री ऊ तारीफ 
जीद ८ धोडे बी जीन 
जुबना ८ यौवन 


जुज्मारी ल्‍ योदा 
जूतम जर्वा ++ जूतो से लडना 


जेवड्ो ८ रस्सा 
जोहा ८ योडा 
भगर 5 गर्मी, लू 
भर र बडा घड़ा 
भलका ८ चमक 


भाड़ो ८ टोना, मत फू कना 
भालो # हाथ के इशारे से बुलाना 
भगटा ८ बसजोर 

भौंन ८ जिसको 

भूमका ८ कान का गहनता 


टपकाएर ८ नजर लगना 
दीप > दुयूब (अग्रेजी) 
टू टी ८ मल 

टोटरू ८ पक्षी विशेष 


ठदूठड ८ ठटरी 


डाड़ो -+ बलवान 
ठोठ ८ मूर्ख 


डडशो ८ ठहरता 

डहर ८ शख्त जमीन 
डांट ८ रोक 

डिडाद 55 चिल्लाना 
डोकरी ८ माता, बुढिया 


ढंब ८ ढग 
ढमला ८ मिटटी का कदोरा 
ढूं के + घुसे 


जेघड + ऊपर नीचे पानी के मरे घड़े 


जोड # जलाना (दीपक) 


जप 5 बेलो के गले वी घटी 


झ्य्र 


भब्बा ८5 गहना विशेष 

मल # २ लपरदे 

माड > बेर का पेड 

ऋँमण > पैर वा गहना 

भीडा - वृक्ष विशेष 

अल ८ बेलो को झोढाने का वस्त्र 


ओला # बैलो के सिर पर बाघी जाने वाजी डोरी 
ओली ८ चिमटानुमा काठे उठाने की लकड़ी 
ठ 


टुलक ८ गुदगुदी 

टेंट सिर 

टोडरू ८ पक्षी विशेष 
टोलो « पत्थर 


ठाड -< जबरन 
छणएण 5 स्पान 
डोड ८ स्थान 


डबना ८ दूध ढकने का मिट्टी का ढककन 
डहला ८ बडो-ऊची खाट 

डाव 55 दर्भ, कुश 

डूहाँ ८ दोहा 

डोगा ७ नौका 


ब् 


दब्बर ८ यदे पानो का खड्डा 
ढाप ८ मिट्टी का वतन 
ट्वेमला ८ कागज की लुगदी से बना बर्तन 


डे 


दूरी ८ रसोई का बतेव विशेष डेरेई प्रातः काल 


ढैम ८ मिट्टी का ढेला डोकला दही बिलौने का पात्र 
ढोमरी ८ भृर्‌-पाभ्र, जिप्तमें बारात चावल खाती है । 
ढोर रू पशु 
न 
त्तकसीर > गलती तगड > कुए में पत्थर ले जाने के लिए 
तलछु-मलछु ८ तडपना लकडी की बनाई गई टोकरी । 


तबाक ८ मिदृटी का तश्तरी सूसा शत 
तबड़ ८ ग्रल्मूनीयम की बडी तश्तरी त्तामडी ८ ठाबे का घष्टा बतंन 


तोडा 5 गहना विशेष तु गली ८ कान का धाभूषण 
तोतई + तोते के रण का तोडी ८ तक [भ्रव्यय) 
थ्प्र 
थड़ी > स्थान थरपो ८ स्थापना 
भथहराय > कापकर थाडी ८ थाली 
चघावर ८ शनिवार थेपणो > कण्डे बनाना 
च्द्ट 
दगडो > रास्ता दरकार ८ आवश्यकता 
दलक 5 भटका दलेल ८ बहादुर, दिलेर 
दोन ८ धर्म दुलडी ८ माला 
दुमी ८ दुमु ही दोगडा + कमी कभी वर्ष ता 
दृहरी ० दोहरी दोसी > सहेली 
च्य 
घड़ी & पाच सेर घधरकार ८ घिवकार 
धसो + घुधा घाडो ८ लूट 
धाणी > भुने हुए जो घायो - तृप्त हुमा 
धीग ८ मालदार घामण » मिट्टी खाने वाला साप 
घेलो > पैसा प घू घूआ्आर ८ गला फाड कर चिल्लाना 
न्द्र 
नकचूटो ८ लोहे की चिमटी नेक्कस ८ गले का आभूषण 
तकक्‍काल ७ नेकलची नफस ८ मन 
नहना ८ छोटा नाठट ८ इन्कार 
मांपी ७ नष्ट होने वाला नहावडो ८ पानी का बरतेत 
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नीर्डो £ मिकट 


नूण ८ नमक 
नू ८ नाखून नेजू > रघ्सी 
नेवरी ८ गहना विशेष नेवा ८ हुकके का भ्रग 
नौयण + नवलडियो का हार नौपा - दूल्हा 
चर 
पई # पास पडदा - पर्दे 
पग ८ पैर पडदों पोस - किसी रहस्य या बुराई 
पड़े ७ गिरे पर यर्दो डालना 
परच्ियाया “ थक चुके पडो - है 


प्रचमेत्र  प्राच तरह की 


प्रचपीर - लोकदेव वशेष 
पछेली ८ विधवाग्नों के हाथ का गहना 


पचमणियों - ग्रामूषण विशेष (गले का) 


परु ८ पुत्र पड़रेट -- भैस का बच्चा स्त्री० पड्डी) 
पन ८ इज्जत परणहा - जूती 

दत्ता ८ झ्ौरतो के काम का गहना पतडी - चांदी की पत्ती जो अक्सर दात 
परचा # चमत्कार कुरेदने के काम भ्राती है। 

पलटी ८ रसोई का बतत विशेष परेलू ८ परली तरफ 

पलकों ८ चमका पला - थो निकालने का चमया 

पाडना ८ पता लगाना पिन्हाडी - लकडी की हल की फाल 
पिल्ली - कुत्ती को बच्ची दिए - प्रास, किनारे 

पी ८ प्रिय, पति पीए > पास, किनारे 

पुडत ८ तह्‌ पूछवाल - पहरेदार 

प्रदेणी ८ लगा देना पेंहूटा मोड - फावडा 

पैंडा 5 रास्ता 


प्क्ड़ 


फ्ट फटे ७ भोटर साइकित फाल + हल का लोहे का कुश 


फाली + पहेली फिरागत - लघुशका 

फुलक ८ कीपल 'कुलाक - छलाग 

फूस ८ पौष जे फुंटा- बैलों के सीगो पर श्यून्मांर हैतु 
फेंटा 5 साका +.. बाँधी जाने वाला रगीन रेशमी कपड़ा । 
फौकट- खालिप् 


के 
चर 
बगद ८ फ़िर, दुबारा 


बडवो ८ घुसना 
बंगेलो > फेंका 


बचदेर - शीघ्र ही 


बडसी 5 बांदे का 
बजमारो ऊ वज्च का मारा 
बटाऊ ८ राहगीर 
बएशी ८ बनियानी 

बघाय र बढाकर 

बम्ती ८ साप का बिल 
बभेकी ८ विवेकी 

बलावे ० खेत में पानी देना 
बहीर > फौज 

बाकली ८ उबले हुए गेहु-चने 
बिचोलो 5 मध्यस्थ 

बाढ़ ७ ईख 

बाधाली ८ तलवार 

बिगसी ८ स्डते लगी 
बिछद ८ बिलग 

बिणजी ८ वाणिज्य 
बिएजार > साइट 

वितहू ८ विनय 

बिरहली ८ विरहणी 
विसेरो ८ दुखदायी फोडा 
बीजों - रकम 

बीहमाता ८ विमातो 

बेगा » शीघ्र 

बेसुर्दर ८ वसुन्धरा (पृथ्वी) 
बोहरा 5 व्यवहारी 


बटला ८ मटर 
बडेडा ८ बडेवाला 
वड़नार ८ भ्रच्छे कुल की स्त्री, सुन्दर नारी 
बदलाव » उत्तर 
बंदी 5 भ्रमावस्या, शतानी 
बबरो 5 घुसा 
बरना ७ रगीन 
बला ८ हाथ के कड़े 
बाकरी ८ बकरी 
बाखल > पग्नन्दर की जगह 
बाट 5 रास्ता, प्रतीक्षा 
बार ८ आदत, रस्सी 
बालो ८ नादान, भोला, चालक 
बिखातणा > बिकना 
बिटौडो ८ गोबर से लिपा हुआ कण्डो 
का ढेर 
बदिधाया ८ कानो में छिंद्र करवाना 
बिराणी ७ दूसरों की 
बिरहा ८ भीगे हुए चने 
बीजणो « पखा 
बीखी > इकट्ठी 
बूकणो ७ पूछता 
बेसा ८ वेश्या 
बोता 5 ऊट का बच्चा 
बोगा ८ छप्पर 


ग्त्र 
महे + ऋहता है 
मलकतों ८ चमकता हुप्रा । 


भिको 5 कुसमय 


भकश # मंक्षणा 

भरोटा ८ बण्डल 

महंगी ८ पत्थर ढोने की लकडी की टोकरो 
भाठा 5 पत्थर 

भीड & झापत्ति 


भूगडा ८ मुने हुए चने 


भूमल ८ गर्भ राख 
भैलो ८ इकट्ठा करता 


भेला ८ गुड की गाड भैयो ८ मोमिया, लोकदेव 
भौटिया ८ अनुजवदबू, पुत्रवधू 


भखनो ८ मस्त मसेना # बैलो की प्राखों पर बाधी जाने 
मरोड ह दवबाना वाली चमड़े की पदुंटी 

मलूक 5६ सुरदर मसकणशिया # चलाने वाला 

महूड > गृहस्वामी मसला > मजाक 

महडी £ छाछ, गृहस्वामिनी माजाई > सगी 

माऊ ८ तरफ माडो ८ लगाया, किया 

माजना ८ इज्जत मारू « यार, दोस्त, मित्र 

माइ ८ लिखता है मिसरी # तलवार 

मुक्तो ८ बहुत मुखलाय ८ खोल देना 


मूड सिर मूं डता ८ बाल कटाना, शिष्य बनाना 


मैजडा ८ भूमि समतल करने की लकडी मैंमता ८ मस्त 


मैंदर £ मौसी मैहरी £ दले हुए जो, बाजरा या मक्का 
मोघो ८ ग्रौधा की छाछ में पकी राबड़ी 
मोघू # मूर्ख मोडी > दान, जल्दी, पडा झ्ादि 

य्य्र 
याय 5 इसको रा! याही ८ इसी (मे) 
योही ८ यही 

-च 

रगतर ८ गहरी रगत राग न 
रडक ८ ईर्ष्या रुतवाई ८ गजल की प्रकार का लोकगीत 
रा ८ फगड़ा 3 राची ८ हो गई, मच गई, रमणा करने लगी 
रानो # जंगली न्‍ - रावटी € मकान 
रिहाड ८ जबर्दस्तो रूसणो £ रुष्ट होना 
रोख # शोर हे रोस न क्रोध « 
रौज् # शोर, कुलांच ८. रोपो 5 गाड दिया 4 

है 
लक्खी + लक्षपति 5 लगमात £ मात्रा 
लगवाब र पिछलग्गू ४ लटा 5 बाल, जटाएं गा 
लतो ८ कपड़ा लार ८ साथ 


लाव 5 चरस छेचने की मोटो रस्सी लाली ८ ननद 


बडसी 5 बांटे का 

बजपभारो 5 वज्य का मारा 
बदढाऊ ८ राहगीर 

बणेणी ८ बनियानी 

बघाय ८ बढ़ावर 

बम्ती  साप का बिल 
बभेकी ८ विवेकी 

बलावे > खेत में पानी देता 
बहीर  फ़ौज 

बाकेली ८ उबले हुए गेहु-चने 
बिघोलो ८ मध्यस्थ 
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बाघाली ८ तलवार 

बिगसी ८ सडने लगी 

बिछट > बिलग 

बिशुजो ८ वाशिज्य 
बिएजार 5 सांड 

बिनहू ८ विनय 

बिरहली ८ विरहणी 
विप्तेरो - दुखदायी फोडा 
बीजो -< रकम 

बीहमांता ८ विमाता 

बेगा > शीघ्र 

बैसुन्दर ८ वसुन्धरा (पृथ्वी) 
बोहरा ८ व्यवहारी 


भकरा ८ मक्षयण 
भरोठा ८ बण्डल 


बटला ८ मटर 
बडेड। ८ बड़ेवाला 
वड़नार ८ भच्छे कुल की स्त्री, सुन्दर नारी 
बदलाव ८ उत्तर 
बंदी ८ प्रमावस्या, शैतानी 
बबरो 5 घुसा 
बरना  रगीन 
बला 5 ह्वाथ के कड़े 
बाकरी 5 बकरी 
बाखल ८ भ्रन्दर की जगह 
बाट 5 रास्ता, प्रतीक्षा 
बाण < झ्रादत, रस्सी 
बालो ८ नादास, भोला, चालक 
विखातखणा ८ बिकना 
ब्रिदोडो 5 गोबर से लिपा हुप्ला कण्डों 
का ढेर 
विधाया < कानो में छिद्र करवाना 
विराणी > दूसरों की 
बिरहा ८ भीगे हुए चने 
बीजणो 5 पखा 
बीखी 5 इकट्ठी 
बुभणो * पूछता 
बेसा ८ वैश्या 
बोता 5 ऊठ का बच्चा 
बोगा ८ छप्पर 


प्र 
भक्त ८ कहता है 
भलकतो ८ चमकता हुग्ना ! 


भहगी 5 पत्थर ढोने की लकडी की टोकरी 


भाठा ८ पत्थर 
भीड 5 आपत्ति 
भूयडा ८ भुने हुए चने 


शल्य 


भिको ८ वुसमय 
भूमल ८ गर्म राख 
भैलो ८ इकट्ठा करना 


भैला ८ गुड की गाड जैयो ८ भोमिया, लोकदेव 
भौटिया ८ झनुजवधू, पुञ्रवधू 
नर 


मखनो 5 मस्त मसेमा ८ बैलो की प्राखो पर बाघी जाने 
मरोदे ८ दबाना वाली चमड़ी की पट्टी 

मलुक « सुन्दर मसकसिसिया 5 चलाने वाला 

महूड > गहस्वामी मसला 5 मजाक 

महंडी  छाछ गूहस्वामिनी माजाई > सगी 

माऊ ८ तरफ माडो & लगाया, किया 

माजना ८ इज्जत स'रू < यार, दोस्त, मित्र 

माढ़े ८ लिखता है मिमरी ८ तलवार 

मुक्तो - बहुत मुखलाय ८ खोल देता 

मूड सिर 


मूं डना बाल कठाता, शिष्य बनाता 
मैजडा ८ भूमि समतल करने की लकडी मैंमता ८ मस्त 


भैंदर ८ मौसी मैहरी ८ दले हुए जो, बाजरा या मक्का 
मौधो ८ प्रौघा की छाछ में पकी राबड़ी 
भोधू # मूर्ख ; मोडी 5 दात, जल्दी, पड़ाव भ्रादि 

य्त्र 
याप ८ इसको याही ८ इसी (में) 
योही % यही 

न्च्ट 
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रुडक ८ ईर्ष्या रतवाई ८ गजल की प्रकार का लोकगीत 
राड ८ झगड़ा हे राची ८ हो गई, मच गई, रमण करने लगी 
रानो 5 जगली ल्‍ रावटी ८ मकान 
रिहाड 5 जवर्दस्ती रूसणो ८ रुष्ट होना 
रोण न शोर च्ि रोस ८ क्रोध 
रील ८ शोर, कुर्लाच रोपो > गाड़ दिया 

नि 5 
लक्खो + शक्षपति ) स्रगमात ८ मात्रा ४ | 2 
लगवाल झ पिछलग्गू लटा 5 बाल, जटाए 
खत्तो ८ कपडा खार ८ साथ 


लाव £ चरस सखेचने को मोटी रस्सी लाली ८ ननंद 


लादणी ८ फसल काटना 
लोहका ८ लोमडी 

लौथ ८ लास 

लघण र व्रत 


वाडी ८ मित्र 

वाल ८ पंत की तसहटी 
बोड 5 तरफ़ 

वोट 5 भाड़ पोट 


लेर ८ सलेवर 
लोढी 5 घटनी घिसने का फ्त्थर 
लोही > खून 


च्त्ज 
विरते + हिम्मत 
घेली ८ इधर, इस पार 
बोछी ८ अघूरा, छोटा नीचा 


सत्र 


सका + पानी भरने वाला 
संखी ८ संत, दातार 

सगे 5 सारे 

सटेदा £ सारा 

सम्मत 5 चौडे में, खुले मे 
सरे > पूरा हीना 

सल्लूक ८ सम्बन्ध 

सहेस # सहस्त्र 

सहनाणी ८ पहचान, इशारा 
साथण ८ सहेली 

सारी ७ अच्छी 

स्थान ८ शोभा, प्रकृति 
स्पार-पासा 5 चोपड का खेल 
घप्रिकल € भगारी 

पघिरग ८ जादू टोना 

सीर ८ हिस्सा, मिलकर 
सीसों लू गोली (बन्दूक को) 
सुन्दरफी ८ सुनहरी 

सुरैली ८ भनाज का चीटी नुमा कीडा 
सुल्ाकणा £ सुलक्षण वाला 
सेंकला ८ दीवार म॑ लगे शोहे के कडे 
सेला ८ बण्डल 

सेसभाल < पता 


सकालो > प्रात कल 
सकराना ८ चावल 
सटक » सीधा, चले जाना 
सम्पे ८ सम्पत्ति 
सरीका ८ समान 
सरा > बारी 
सलीका < प्रबन्ध 
सहेम्बर ८ स्वयवर 
सातरो ७ बिस्तर 
सामलात > शामिल 
सारो < जैसा 
स्याघु 5 मोती 
सिन्डासी ८ सन्यासी 
स्लीदो ८ आटा दाल घी झ्ादि 
सीलो 5 ठण्डा 
सुकालो ८ जल्दी 
सुरस्ती ८ सरस्वती 
सूस ८ कजूद 
सूझे 5 दिखाई देना, मालूम होना 
सँली + रस्सी 
सैटगा ८ मिल गये 
सैदारस ८ वाकिफ, पहचात घाला 
सौकश « सौत 


भर 


सैदक - सीदा सडेसी - सदेश 
सोहोट - झोले एवं तीद्न हवा-युक्त वर्षा संगवाई - सम्हाली 


हद 
डहृड - ठढूटा कर हँसना, घ्वन्यात्मक हतना - हस्तिनापुर 
हृद - अच्छा, ठीक हमेल - चादी के रुपयो की माला जैसा 
हाली-मवाली - वच्चे-बूढ़े समी गले का झाभूषण 
हालो - हल चलाने वाला ह्याँव- ममता 
हीलू - इधर को हैरवो - देखा 
हेढा - गाठ हेलो - आवाज 
छ 


(] संदर्भ संकेत-- 

). भाषा, चान्द्रियिज, (भनु० जगवश किशोर बलवीर) हि स. सू (वि, 
उत्तर प्रदेश, पृ० 209 (2) सा भा वि, पृ० 69 

« हि भा. इ, वर्मा, पु० 69-७० (4) ग्रा हि. लें, पृ० 4]-42 
हि. भा , पृ० 45. (6) भा. श्रा. भा. हिं.. परि० 2, पृ० 288-89 

भा सा, वाराधप्तिकाव, पृ० 3-4 (8) हि भा इ, वर्मा, पृ० 7] 


(] उपसंहार-- 

इस प्रक्नार भारतीय भाषा-परिवारों में मेवाती की झाये भाषान्यरिवार 
से उत्पत्ति हुई है। भारतोय प्रार्य भाषा-परिवार प्रथम, द्विनीय एवं तृतीय विकाप्त- 
क लो मे विमक्त किया जाता है | मेव'ती बोली के बीज म. मा. भरा. भा. से ही 
प्राप्त होते हैं। कारण कि, राजस्थान-मालबे की बोली का जिक्र ब्राह्मण-ग्रन्थो मे 
कही भी प्राप्त नही होता । किन्तु, समवत शूरसेन भ्रर्यात्‌ मध्य देश के मथुरा 
प्रान्त से भ्रायंभाषा मत्स्यदेश (मेवात-प्रदेश) मे फैली थी, और वैसे ही मध्य देश 
की घोली उग्रश्वक प्रदेश (उत्तर मालव) से प्रवन्ति (दक्षिण मावव) प्रदेश तक 
फैल रही थी | इस तरह मूलत अ्रपश्रश मारवाड, हरियाना, भादानक [बुन्देल 
खण्ड), सौराष्ट्रू (काठियावाड) में श्रधिक प्रचलित थी। हिन्दी, राजस्थानी, 
गुजराती, मेवाती आदि की माता अ्पम्र श को माषा के इतिहास में नागर प्रपश्र श, 
पश्चिमी या परिनिष्ठित प्रपश्नश या अध्ययन सुविधा के लिए शौरसेनी भ्रपश्न श 
आदि नामों से जाना जाता है।झौर इस प्रकार 72 वी शती के उत्तरा्द्ध से 
भरा, भा. आ भाषाएँ श्रपश्न श से विकसित होकर प्रकाश में आई । 


वौर्जर प्रपश्र श से विकसित राजस्थानी के दो भेद किए जाते हैं-पूर्वी और 
पश्चिमी । पूर्व श्रष्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी 
राजस्थानी से प्रभावित होते हुए भी पश्चिमी शौरसेनी से ब्युत्यन्न थी, जो 46 वी 
सदी तक स्पष्टतः बोलियो का रूप धारण कर घुको थी। भेवाती के उद्गम में 
ब्रजभाषा भ्रौर पश्चिमी राजस्थानी के तत्व विद्यमान थे । ग्रत: इन तत्वों के प्रभाव 
को मेवाती में स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रन्त में भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन के आधार 
पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि मेवाती निश्चित रूप से एक स्वतत्र एव 
सबसे पृथक बोली है, जिसे सघिस्थल की एक स्वतत्र बोली कहा जा सकता है। 
यह निश्चित है कि झ्राज मेवाती का मुंकाव अपनी पड़ोप्ती पश्चिमी हिन्दी प्रौर 
उसकी बोलियों की ओर राजस्थानी की अपेक्षा अधिक है । 


छे 


झ. पु. 

आरा, भा. श्रा. मा. 
हे पु. 

एव. 

ने. भा. प्रा. भा. 
प्रा, भा. भा. भा 
प्रा० 

६ 6 

पुरा. 

पु. वि 

पूर्वों, रा, वि. 

ब. व. 

मे, भा. झा. भा 
म. पु 

मू पा. 

मे० 

स० 

स्त्नी० 

शि० 

हि० 

>> 

< 


गा 


॥ 08 ]॥॥ 


- संक्षिप्त संकेत -- 
अन्य पुरुष 
श्राघुनिक भारतीय झारय॑ भाषां 
उत्तम पुरुष 
एक वचन 
नव्य भारतीय भागे मापा 
प्राचीन भारतीय गाय मापा 
प्राकृत 
पुल्लिग 
पुरानी राजस्थानी 
पुरातत्व विभाग 
पूर्वात्तरी राजस्थानी एवं उसकी विशेषताएं 
बहु वचन 
मध्य भारतीय झ्रायें मापा 
मध्यम पुरुष 
मूलपाठ 
मेवाती 
सस्क्ृत 
स्त्रीलिग 
शिलालेख 
हिन्दी 
उद्गम-चिन्ह 
विकास-चिन्ह 


ए!। उपसंहार-- 

इस प्रवार भारतीय भाषा-परिवारों में मेदाती वो आराय॑ भाषा-परिवार 
से उत्पत्ति हुई हैं। भारतीय प्रार्य भाषा-परिवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विकापत- 
बलों में विभक्त किया जाता है। मेव'ती बोली के बीज म, भा. भरा. भा. से ही 
प्राप्त होते हैं। कारण कि, राजस्थान-मालवे वी बोली का जिक्र ब्राह्मण-य्रस्थो मे 
कही भी प्राप्त नहीं होता । डिन्‍्तु, स्मदत शूरसेन अर्यात्‌ मध्य देश के मथुरा 
प्रान्त से ब्रार्यभाषा मत्तस्यदेश (मेवात-प्रदेश) में फेली थी, और बसे ही मध्य देश 
की बोली अश्वक प्रदेश (उत्तर मालव) से मवन्ति (दक्षिण मानव) प्रदेश तक 
फंल रही थी । इस तरह मूलत अपभ्रश मारवाड, हरियाता, मादानक (वुन्देल 
खण्ड), सौराध्द्र (काठियावाड) में ग्रधिक प्रचलित थी। हिन्दी, राजस्थानी, 
गुजराती, मेबाती झ्रादि की माता भ्रपम्र|श को भाधा के इतिहास में नागर अ्रपश्र श, 
पश्चिमी या परिनिष्ठित प्रपश्न श या प्रध्ययन सुविधा के लिए शौरसेनी प्रपश्र श 
आदि नामों से जाना जाता है।पग्लौरइस प्रकार [2 वो शतती के उत्तराद्धों से 
झा, भा. झा, भाषाएं ग्रपश्र श से विकसित होकर प्रकाश में झाई' । 


थौर्जर भ्रपश्न श से विकसित राजस्थानी के दो भेद किए जाते हैं-पूर्वी भौर 
पश्चिमी । पूर्व भ्रध्ययन में यह स्पष्ट हो गया है कि पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी 
राजस्थानी से प्रभावित होते हुए भी पश्चिमी शोरसेनी से व्युत्यन्न थी, जो 6 वी 
सदी तक स्पष्ठतः बोलियो का रूप घारणा कर चुकी थी। मेवाती के उद्गम में 
ब्रजमभाषा और पश्चिमी राजस्थानी के तत्व विद्यमान थे | प्रत: इन तत्वों के प्रभाव 
को मेवाती में स्पष्ट देखा जा सकता है। अम्त में भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन के भाघार 
पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि मेवाती निश्चित रूप से एक स्वतत्र एवं 
सबसे पृथक बोली है, जिसे सधिस्थल की एक स्वतत्र बोच्री कहा जा मकता है । 
यह निश्चित है कि श्राज मेवाती का मुकांव अपनी पड़ोसी पश्चिमी हिन्दी और 
उसकी बोलियों की ओर राजस्थानी की भ्रपेक्षा अधिक हैं । 


छ 


ञ्र्पु 


था, भा झा. मा. 


छू. पु. 

एव. 

न भा. प्रा. भा. 
प्रा. भा.आझा भा 
प्रा० 

पु० 

पु रा. 

पु. वि 

पूर्वों, शा. वि 
बव 

मे भा प्रा. भा. 
म. पु. 

मर पा. 

मे० 

सण० 

स्त्री० 

शि० 

हि 

>ः 

< 


॥ | 


संक्षिप्त संकेत - 

अन्य पुष्प 

आधुनिक भारतीय झार्य मापा 
उत्तम पुरुष 

एक वचन 

नव्य भारतीय झाय मापा 
प्राचीन भारतीय झाय॑ मापा 
प्राकृत 

पुल्लिगं 

पुरानी राजस्थानी 
पुरातत्व विभाग 

पूर्वात्तरी राजस्थानी एवं उसकी विशेषताएं 
बहु वचन 
मध्य मारतीय झाय॑ भाषा 
मध्यम पुरुष 

मूलपाठ 

मेवाती 

सस्कृत 

स्त्रीलिंग 

शिलालेख 

हिन्दी 

उद्गम-चिन्ह 

विकास-चिन्ह 


छा 


सहायक ग्रन्यानुक्रमरिंका 


शोध-प्रवन्ध में प्रयुक्त ग्रथो के सक्षिप्त रूप एव ग्र थानुक्रमशिका 





क्र०. सक्षिप्त रूप रघना/प्रकाशन रचनाकार 

] झ.्भ्न अशोक के ग्रभिरेख, डा० राजवली पाण्डेय 
प्र स० 2022 कि 
याराएसी ज्ञान मण्डल लि० 

2 पभ्रभासा अपभ्र श मापा और उप्तका साहित्य डा० बीरेब्र श्रीवास्तव 

3 ग्रव्या अपभ्र श व्याकरण, राजस्थान प्रकाशन ध्राचार्य हेमचन्द्र 

4 प्रा प्रश्न य ब्राह्मण 

5 प्रनि अमुत्तर निकाय 

6 आप आाइने अकवरी, प्रधम भाग झबुल फंजत 
महामना प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद 

7 इप्राईन्यू इण्डिया ऐज भाई न्यू इट, सर माइकेल ग्ोडवायर 
द्वि० ससकरण 

8, इ पा इण्डियाज्‌ पास्ट, डा० मैकडानेल 


मोतीलाल बनारसी दास, 
बनारस, 959 ई० 


9 इनौपा इण्डिया ऐज नोनत द्व पारिशनि डा० वासुदेव शरख झग्रवाल 
80 इप्रा इन्ट्रोडक्शन हू प्राकृत बुल्नर 
॥] ऋ० ऋग्वेद 
42 ऋत० ऋतम्भरा, द्वि सस्करण, डा० सुनीति कुमार चटर्जी 
साहित्य भवन, इलाहाबाद 

3 ए ग्रा हि ले. ए ग्रामर झाव हिन्दी लैग्वेज एस एच केलाग 

]4 एसा ले, एलीमेण्ट्स प्रॉव द सायस आँव लैग्वेज, डॉ० तारा पोरवाल 
(95] ई०) कलकत्ता 

।5 ए हिंइ लि ए हिस्ट्री झाँव इण्डियन लिटरेचर दिण्टरनित्स 
ग्रथ ] खण्ड , तु० सस्करणा, 962 ई० 

86 ए. भर एवोलुशन झाव झवधी डा० बाबूराम सकसेता 


]7 श्रो.डें वै लै श्रॉरिजिन एण्ड डेवलपमैण्ट. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी 
आँव बैगालो लैग्वेज 
]8 श्रो नि स० श्रोका निवस्ध सग्रह, श्र० भाग, गौरीशकर हीराचर्द श्रोसा 
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]9 क ग्राआ 
20 कग्रा दर 
2] का मी 
22 वीति० 
23 कुलो सा 


24 कृू रू वे 
25 कौ उ« 
26 ग्रा ई हि 
27 ग्रागौरले 
28 ग्रा हि बी 
29 गो बा 
30 चौ० 


3| डिसा 
32 ढो भा 


33 ता में 


34 द. प्रा हि इ 
35 द के हिंइ 
36 द हि 

37 द हि इ 
38 द हि.उ वि 
39 दी, नि 

40 ने हिलिव 


47 नो.ग्राग्रा वे रा मोदू्स भाँव द प्रामर झाव द 


हा 
42 पइहि 
43 धा जा 
44 काषरा 
45 पा ब्या 


कम्परंटिंव ग्रामर आँव झायंन लेग्वेज जोन वीम्म 
कम्पेरेटिव ग्रामर प्रॉव द्रविडियत लैग्वेजज काल्डवेल 
काव्य मी्मासा राजशेखर 
कीतिलता सम्पा० डा० बाबूराम सकतेना 


कुमायु का जोक साहित्य (!962) डा० त्रिलोचन पाण्डेय 
ग्रलमोडा बुक डिपो, आगरा 


कृष्ण रुकमणी री वेली सम्पा० प्रो० नरोत्तम स्वामी 
कौसित्की उपनिपद्‌ 

ग्रामर आव द ईस्ट हिन्दी रुडहफ हानेले 
ग्रामर झाँव द गौडियन लैग्वेज रुडलफ हानेले 


ग्रामीण हिन्दी बोलियाँ (938) डा० हर॒देव बाहरी 
गोपथ ब्राह्मम 

चौबोत्री (962 ई०) डा० कनन्‍्हैयालाल सहल एवं 
द स्टूडेण्ट्स बुक कम्पनी जयपुर श्री पतराम गौड 
डिगल साहित्य 

ढोला मा रा दूह्ा, 

वा ता प्र समा, काशी 
तारीख मेवात (99 ई०) मौलवी झवुल शकूर साहव, 
फिरोजपुर (दरियाना) मेबाती, दंडवाल 

द भावसफोड हिस्द्री आव इण्डिया (957 ई० ) 

द केम्ब्रिज हिस्द्री ऑँव इण्डिया (937 ई०) कर्नल हेग 
दक्खिनी हिन्दी 

द हिस्ट्री भाव इण्डिया, ग्र थ 5 


दविखनी हिंदी का उद्भव और विकास डा० श्रीराम शर्मा 
दीघ निकाय 


मेजलाइजेशन इन हिन्दी लिटरेरी 
बरक्म 


डा० गोवर्धन शर्मा 
स्रम्पा० प्रो० नरोत्तम स्वामी 


डा० बाबूराम संकसेना 


डा० सिद्ध श्वर वर्मा 


डा० तेह्सितोरी 
वेस्टर्न राजस्थानी 


परद्तियन इन्फ्लूए स भान हिन्दी 
पाजि जातकावली 

पालि प्रबोध 

पाति व्याक्रय ५ 


डा० हरदेव बाहरी 
प० वटुवनाध शर्मा 
प्राद्यादत टाकुर 
मिक्षु पर्मरक्षित 
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46 


47 
48, 
59 
50 


5] 
52 
53 
54 


55 


56 
57 
58 
59 
60 


6व 
62 
63 


64 
65 
66 
67 
68 
69 


पा सा 


पासा 
पा लि. 
प्रासा 
भरा भा, सा. 
श्राप, 


ड् 
लें 


प्रावग्या 
प्रापभ्र 
पुरा 
पु हि 


पूरारा 


द्र्मा 
ब्र्व्या 
अ्रसाइ 
द्र सा, इ 
बाद्विख 


बामा 
भाझमा 


पालि और उसका साहित्य, डा० सरनाम सिंह शर्मा 
हिन्दी साहित्य ससार, 
दिल्‍ली (96! ई०) 
यालि साहित्य का इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


पालि लिटरेचर एण्ड लैग्वेज गाइगर 
प्राइंत शौर उसका साहित्य डा० ह्रदेव बाहरी 
प्राकृत मापा और साहित्य का डा० नेमीचन्द शास्त्री 


आलोचनात्मक गरध्यपन (966) 
तारा पब्लिकेशन वाराखसी 


प्राकृत व्याकरण, पूना प्रकाशन पी० एल० वँद्य 
ब्राकृत प्रकाश बररुचि 
पुरानी राजस्थानी डा० नामबर सिंह 
पुरानी हिन्दी (स० 209) प० चद्धधर शर्मा 


का ना प्र भ,काशो 

पृथ्वीराज रामो (20] वि०) स० कविराय मोहनमिह 
साहित्य सस्थान, राजस्थाव- 

विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


ब्रजभापा डा० धीरेर्द्र वर्मा 
ब्रजभाषा व्याकरण डा० धीरेन्द्र वर्मा 
ब्रज साहित्य का इतिहास (वि० 2024)... ४०» स्पेस 
भ्रज का सॉँस्क्ृतिक इतिहास श्री प्रभूदयाल मीत्तल 


बाइबिल द्वितीय खण्ड, 

श्री रामपुर प्रेस, कलकत्ता 

बाबर नामा, प्रय 5 सम्पा० मु शीदेवी प्रसाद कायस्थ 
भारतीय प्राय भाषा. डा० ज्यूल ब्लाक (अनु० वाष्एँय) 


भा. भा भा हि, भारतीय भाय॑भापा और हिन्दी शा० सुनीतिकुमार चटर्जी 


भा भा वि, 
भाभास 
भावि 
भा. वि 
मा विशदैमू 
माविहि 
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राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 
भारतीय भाषा विज्ञान आचाय॑ क्शोरीदास वाजपेयी 
भारतीय मापा सर्वेक्षण. डा» प्रियसेन (प्रत्रु तिवारी) 


भाषा विज्ञान डा० इ्यामसुन्दर दास 
भाषा विज्ञान, इव्श्यन प्रेस, प्रयाग डा० मगलदेव शास्त्री 
भाषा विज्ञान की भूमिका डा देवेर्द्रनाव शर्मा 
भाषा विज्ञान भौर हिन्दों सरयू प्रसाद भग्रवाल 


70 भा स 


या भाखा 
72 भीक 

पर भोभासा 
74 भो हि 
75 म जियो 


76 भनु० 
पा मप्र हिंसा 


78 महां० 
79 मर मी 
80 मा भा श्र 


8। मासा 
82 मु प्र 

83 मु में 

84 मु ने रुया 


85 में भौ 
86. मै पा 


87 रा 
88 राज इ 


89 रामा 
90 श इ 
94, रा. भा, सा 


92. रा भासा 


93, रा भा रू 


भाषा और समाज (१96।) डा० रामबिलास शर्मा 
वीपल्स पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

भाषा और साहित्य डा० वारान्निकोच 
भीक, नूह (ग्रुडगावा) श्री क्फायतुल्ला सिद्दीकी 
भोजपुरी भाषा झौर साहित्य. डा० उदयनारायण तिवारी 
भोजपुरी झौर हिन्दी, डा० शुकदेव सिंह 


मधुरा जिले की बोलियाँ, ([967) डा० चन्द्रमान रावत 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 

मनुस्मृति 

मत्स्य प्रदेश की हिम्दी डा० मोतीलाल गुप्त 
साहित्य को देन 

महामा रत, गीता प्र स, गो रखपुर 

महामारत की मीमासा डा० चिन्तामशि विनायक वंद्य 
मालवो- एक भाषाशास्त्रीय. डा० चिन्तामशि उपाध्याय 
प्रध्ययन 


मालबतो और उसका साहित्य डा० श्याम परमार 
मुरक्‍्का प्रलवर मु शी मुहम्मद मक्रदूम साहब 
मुरकका-ए-मेवात, (935 ६०) मुणशी शफ़ुद्वीन प्रहमद 
मुहणोत न॑ण॒सी की रुपात सम्पा० डा० गौरी शकर 
(प्रथम भाग) हीराचन्द स्‍ग्रोभा 
मेव और मौलवी, प्रागरा श्री देशराज, 
मैनूभल भाफ पाली डा० सी० वी० जोशी 
प्रथम सस्कररत, पूना (8949 ई०) 
रामायण महपि वाल्मीकि 
राजस्थान का इतिहास कर्तल टाड (प्रनु० प० वल्देव 
(964 ६०) प्रसाद मिश्र) 


राजस्थानी मापा, उदयपुर डा» सुनीतिकुमार चटर्जी 
राजपूताने वा इतिहास, तृ० भा०, श्री जगदोश सिद्द गहलोत 


राजत्पानी भाषा भौर साहित्य डा० मोनीलाल मैनारिया 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


राजस्थानी मापा भौर 
साहित्य, बलकक्‍त्ता 
राजस्थानी भाषा वी सपरेखा. डा पुरुषोत्तम भेनारिया 


ड|० होरासाल माहेश्वरी 


94 रा स्व प्रा बा राजस्थान « स्वतन्त्रता प्राप्ति 


95 रासाम 
96, ला फा ल॑ म 
97 विधा 

98 विरा 

99 थी वि 

]00 
]0] 


ज्फ नये 


]02 श ब्रा 
]0" शे बो अर 
]04 स्पे डा 


])05 स श 
406 स० भा शा श्र 


]07 सण्ब्या प्र 
]08 सा भा वि 
09 सि ग्रा 

)]0 सू झा ब्या० 


ता शब्रा 
१)2 ह प्र लो 


]]3 हू रा 


]॥4 हि ऊबि रू 
]]5 दि वि ग्रप 
११6 हिंग्रा श्र 
तय हिआआआप्रा 
]8 हिघास 
]9 हि प्र वि 
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के पहल व वाद अजमेर, 966 ई० 


राजस्थानी साहित्य का महल सेठ द्ामदेव चौखानी 
ला फार्मेशन दे ला लैग्वा मराये ज्यूल ब्लाक 
विचार धारा डा० घीरेर्र वर्मा 
विकाया राजपूताना प ज्वाला सहाय 
वार विनोद 

बृहत्‌ सहिता वराहमिढिर 
चंदिक इण्डेक्स, चौ, वि भ, मैकडोनेह्ड एण्ड कीय 
वाराणसी-] प्र०्स० 209 वि० (भ्रनु० रामकुमार राय ) 
शतपथ ब्राह्मण 


शेखावाटी बोली का एक अध्यय्त डा० कलाशचम्द्र भ्रग्रवाल 
स्पेसीमैन्स आँव द डायलेक्टस स्पोकन रेव० मैविल॒स्टर 
इन द स्टेट झाँव जयपुर, 898 ई० 

सरल शब्दानुशासन झ्राचाय किशोरीदास वाजपेयी 
संस्कृत भाषा का भाषा शास्त्रीय. डा० मोलाशकर व्यास 
अध्ययन प्रयाग, 966 


सस्कृत व्यावरण प्रवेशिका डा० बाबूराम सक्सेना 
सामान्य भाषा विज्ञ त ड।० बाबूराम सवसेता 
सिन्धी प्रामर ट्र्म्प 
सूत्रशंलो और झपभ्र श का डा० परममित्र शास्त्री 
व्याकरण, का ना अ सभा काशी 

शतप्रथ ब्राह्मण 


हरियाता प्रदेश का लोक साहित्य, डा० शकरलाल मादव 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, इन्नाहाबाद 


हम्मीर रासों, का ना प्र सभा कवि जोधराज 
काशी, स० 2006 (सम्पा० डा० श्याभसुन्दर दास) 
हिन्दी उद्भव, विवास और रूप डा० हरदेव बाहरी 


हिन्दी के विकास म अपभ्रश का योग डा० नामबर सिंह 
हिस्टारिकल ग्रामर आव अपश्रव श, पूना, 949 डा० तगारे 
हिस्टारिकल ग्रामर आाव प्राइत, पूना, !948 डा मेहण्डले 
हिन्दी धातु सम्रह, क मु विद्यापीठ, आगरा. डा० द्वार्नले 
हिन्दी म॒ प्रत्यय विचार, आगरा. डा० मुरारीलाल उप्रैति 


]20 हि भा हिन्दी भाषा डा० श्यामसुन्दर दास 


॥2] हि फो हिन्दुस्तानी फोनेटिक्स डा० जोर कादरी 
]22 हि भा हि दी भाषा 966 डा० भोलानाथ तिवारी 
23 हि भा श्रास हिन्दी मापा की आधुनिक समस्याएं डा० सरनामर्तिह शर्मा 
]24 हि भा इ हिन्दी भाषा का इतिहास डा० धीरेर्द्र वर्मा 


हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 96] 
]25 हिमा उवि हिन्दी मापा का उद्भव और विकास उ० ना० तिवाडी 


कोश ग्रन्थ -- 
शक्र० सक्षिप्त रूप कोश-नाम 
]इहिको डिगल कोश, सम्पा० नारायणपसिह भाटी, 
राजस्थानी शोघ सस्थान, चौपासनी, जोधपुर 
2 नडि नेपाली डिव्शनरी, डा० टर्मर 
3 पासम पाइज सह महण्णवो, 
प० हरगोविन्द दास त्रिक्म चद सेठ 
4 भाविकों भाषा विज्ञान कोश डा० भोलानाथ/ तिवारी 
5माहिको मानक हिन्दी कोश डा० रामचन्द्र वर्मा 
6वेको वेदिक कोष, डा० सूर्यक्ान्त, 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 963 
7सडि सह्कृत डिक्शनरी, मैक्डोनेल्ड 
स.इ डि सस्द्ृत इ गलिश डिवशनरी, आप्टे 
हित्थश हिन्दी की क्तदूभद शब्दावली, 


डा० सरतामसिह शर्मा 


ग्रजट एवं रिपोर्टस-- 


क्र०  सक्षिप्त हप नाम गजद, रिपोटस 
] ग्रएरा अनल्स एण्ड ए टीववीटीज भाव 
राजस्थान, 829, बनेल टाड 
2भग अलवर गजेटीयर मेजर पाउलट 
3 प्रराग झलवर राजशीय गजट 
4इए इण्डियन एण्टीबवेरी, जिल्‍द 40, (9) 
$ इंगईइ 


इम्पीरियल गजेटीयर प्ोंव इण्डिया 


6कगाय म्यु 


पर मयुडि 
8 रा. रि 
9 लिसइ 
]0 से इ 
प सेरि 


परश्च-पत्रिकाएँ-- 
ऋ० सक्षिप्त रूप 
प्ररया 


ह 


बानाप्रप 
घ्ज्यो, 
तेज. 
प्प 
भाषा 
म्भा 
राज 
]0 रा भा 
॥॥ वि ज्यों 
]2 स १ ५ 
43 सघ ५ 
44. प्रति 

]5 मध्त ० 
१6 शी«- पे 


69 तय ८  # मे जि ॥+ 


हज] 


* 


न्न्डे 


कटेलाग एण्ड गाइड द्ु गवनमैन्द 

स्युजियम, अलवर 

गजेटीयर ग्रॉव गुडगांव डिस्ट्रिक्ट (पजाब) 
राजपूताना रिणेट्स, मेजर कनिधम 
लिग्वित्टिक सर्वे प्राव इ डिया, हा» प्रियर्सन 
संसस प्रॉव इण्डिया 

सैसत्त रिपोर्ट, !88] ई७० 


पत्र-पत्रिकाएं 

अरायली [आ्रैघातिक), भ्रतवर 
वल्पना, हैदराबाद 

काशी नायरी प्रचारिणी पत्रिका, काणी 
गयत ज्योति (साप्तादिए), गतवर 
तेजप्रताए (साप्ताहिक), झलवर 
परिपद्‌ पत्रिका, पटना 

भाषा, दिल्‍ली, 

मठ भारती [(त्र॑मातित), पिलानों 
राजस्थानी (त्रमाध्िक), बलकता 
राजस्थान भारती, सम्पा० प्रगरचनद माइटा 
विश्व ज्योति, होशियारपुर, पजाब 
समाज कल्यारा पत्रिका, जयबुर 
सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग 

समितिवाणी, भरतपुर 

सप्तरतिषु, चण्डीगढ 

शोध पत्रिका (त्रैमाप्तिग), उदयपुर 


